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बनागत थी छठ गुरमरनलाल भा जमतनिन है और पिछव प द्रह 
वर्षो स पितर पक्खी सराधा म उनव पिता या श्राद्ध दिन भी । आज उनवा 
छ्पनवा ज॑ मदिवस है। नगरपाजिका व॑ स्वास्थ्य विभाग मे हेल्थ अपसर 
पी० ए० वे! पद पर काम करन वा ओआतिम दिन शायद एक्सटेंशन पे 
लिए आाइर आ जाएं। बन तक ता हर सुयह भाशा वी पतग पूब दोव 
द-हबार उड़ाई और हर शाम एवं निसास ढीत वर शायद बल आए वी 
आशा व साथ नीचे उतार ली। दिन टल गए पर तु आज जपत जम 
दिवस व दिन झूठी चाहत भरे झूठे सपना वी धुघ मिट चबी है। वस्तु सत्य 
साफन्‍माफ सलब' उठा है आज तुम्हारा आतम दिन है। जाज तुम 
रिटायर हा जाओोग। समय आड आ रहा है। शायद है आ भी जाए । 
परसा राजधारी जावर लोकल सेल्फ वे जनसघी मतन्री स भी मिल आए 
थे। जराशरर शास्त्री व॑ साथ गए थे मत्री जो वे ममधी हैं मत्नी जी ने 
आश्वासन भी दिया था । शाय” तीन उरस के लिए नौव री वहाल डो जाए। 
देपो । 
गरुरमरन बाू का मन ऊचा-नीचा हा रहा है। साट आठ बज रह हैं। 
रघपर महारात्र के यहा विललू को भेजा है कि बुला लाए । पता नहा 
कनागत मे बाम्टून और चढनोी उमरिया म लौंडिया क नक्शे नही मिलत 
हैं।--स्साल ! नीचे का आधा मकान क्राय पर एक प्रेम वाले को दे दिया 
है | बठक' का एक दरवाज़ा व्रायदार का मुग्य दवर बन गया है बठक' से 
घुरभोवतर तक दीवार खिचवा दा है इसलिए बठक और आगन दालान 
छाटे हा गए ह। बुरा क्या है, त्तीत सौ रुपय बिराय वे जात है, दीवार 
उठवान का खच भी क्रायटार ने दिया था। बस सतसाइ बावा वी ट्या 
स इस समय गुरसरन बापू वी तीन काठिया सिविल लाइ स में है दरीये 
मे एवं छह दुबाना वाली इमारत है । ऊपर, तीन फ्तट वन हैं जिनमे उनव 
तीन घट अपनी-अपनी गिरस्ती क साथ रहते हैं। वल्वि तीसरा लडका 
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सतोपी प्रसाद तो अब पसवाला हो गया है विशननारायण रोड पर काठी 
बनवा रहा है। दुकानो का किराया आप वसूलत है। सब मिलाकर दा 
सवा हा हज़ार कराये की आमदनी है। चार लडकिया व॑ ब्याह किए 
इसलिए बक बलैंत बहुत नही वन पाया। पत्नी भी विरासत मे एक गाव 
लेकर आई थी उमर जमीटारी जवालिशन से डढ़ बरस पहले बेच बर 
लाख रपय जमा किए थे उसका ब्याज भी जाता है। खाद क॑ लिए शिवन 
वाली शहर भर की मला गाडिया को कमाई म गुरसरन बात जौर चीफ 
सनेटरी इस्पेक्टर तो बडी तांट वाल बने ही मेहतर महावीर चौघरी भी 
लखपती बन गया। म्युनिसिपल अस्पताल वे लिए दवाआ और इजेक्शना 
आदि सामान की खरीट हाने पर भी अच्छा बमीशन डक्ारा है। हर फूड 
इस्पक्टर की आमदनी इनकी मुटठा गरम किए बिना हो ही नही सकती । 
शहर भर क फूड इस्पंवटरा को अच्छी आमदनी वाल क्षत्र म अपनी नियुक्ति 
क॑ लिए गुरसरन बाहू्‌ व द्वारा आयोजित सुफ्या नीलाम म सदस ऊची 
बाली जगानी पड़ती है ! या खाते ता सभी है परतु गुरमरन बाबू जसे 
सबका बोटी-बोदी नोच कर खाते रहे वमा कोई बड़ा बेदिल वाला हो खा 
पाता है। 
गुरसरन बाद ने जनियर क्वक की नौकरी से शुरू किया था। तरक्ती 
बरत-क्रत हेल्‍थ अफ्सर क पी०ए० के पद पर पटचे चीटा भसा बनकर 
रिटायर हो रहा है. अगर आडस नआएं ता? य साला हेल्‍थ जफ्सर 
हरामी है सोशलिस्टा जनसधिया दानों को पटाय हुए है और इह वेहद 
सताता है। हर हएत दा चक्‍त्तर राजधानी क मार आता है । दफ्तर म 
इनक खिलाफ एसी पालिटिक्स फ्लाई है कि यही है जा पिछवे तीन वर्षों 
से शान क' साथ सेल रहे हैं। अगर गुरसरन बाबू दो बरसा वा एक्सटेंशन 
पा गए तो हेल्थ अफ्सर का ऐस ठोर पर मारेंगे जहा पानी भी न मित्रे। 
बस अगर आज रिटायर भी हुए तो भी उसकी जनमपत्नो ऐसी विगाड 
जाएग जसी तजाब स सूरत विगडती है । पिछव पौन दो बरसा मे गु रसरन 
वावू का फ्सान के जिए एच०जा० (हंत्थ अफ्सर) ने क्‍या क्‍या जाल 
फ्लाए हू कि बस उनका क्लेजा ही जानता है। वह ता कहो कि मारने वाले 
हाथ से दचान वाला हाथ वडा सावित हुआ बड दामाद उत दिना शहर 
क॑ सुप्रिटेंडेंट पुलिस थ। अपन ससुर का बचाने ॥ लिए उसने एच० ओ० 
का विछाया जाल वार बार काट कर फक दिया । दफ्तर के हर क्लक हर 
इस्पक्टर क पीछ पुलिस को जूतामार धमक्या छोट ठी थी। दमरजेंसी 
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ही नहा उसके बाद भी छ जाठ महीनी तवा ने ता जनता वाल इनके टामाद 
मा ही हटा पाए और ने इसका एवं बाल भा वादा हा पाया। देव तब 
गुरसरन यादू न यण्डित जटाशवार वा दरबार भो साथ लिया था। इस 
बीच मे एच०ज।० खराच तो बहुत मारत रह पर उ हे धायल ने घर पाय। 
दखो, आज एच०आ० जीतता है वि में जीतता हू । 
बढकः जब से एक दर वाली हा गई है तय से कोठरीनुमा हो गई 
है । धाप राज की एक छोटी आ रामभुर्मी, तीन मूठ और एवं योव मेज से 
भरी नरी लगतो है। ऊपर जान कया एव राम्ता इस कोठरीनुमा उठव' से 
जुड़ा है। गुरसरन बादू लें अपनी विता समाधि से उदर बर एकजाए 
हुई नजर घडी पर दूसरी सीडी यर तीसरी दोयार पर टयगे क्लेंडर पर 
डापदी १ यहा उचट्ती अवुलाई नजरें एकाएक होश में जागई।।$ 
पितम्यर! साली अग्रेजो तारीख से भी जाज का दिन माहूम ही सावित 
हो रहा है। विह्लू वा बाह्ात बुलान भेजा वह वही चिपक गया । अब यो 
बजन में सात मिनट हू। सवा नो वी बच्च नही छटनी चाहिएं। यर, आज 
रिश से भी चला जाऊ तो कम मे कम खाना खाकर तो घर से निकल 
सकता हू । तैलनहान दीय का बुधती वबाती की चुनी-सी लो जसा गुरसरन 
बापू का मन इस मनहूमियत बोध से विवश हाक र अपने आपका अविवाय 
जत के प्रति समपित करने लगा । तविन गुरसरन बाबू को आज आफ्सि 
ठा बरेक्ट रडियां टाइम स पहुचया ही है। भल रिटाय" हा जाए पर आज 
अगर दफ्तर के तीन चार विडयमारा को जाल म फ्सी चिडिया बनाव र 
ने छाडा तो असल बाप सेपटा पही। हम तो डूवेंगे सपम यार का ले 
डूवेंगे । एच०आ० साले के खिलाफ एसे डाक्यूमप्टस है कि असम्बनी तक से 
तहलका मच जाएगा। दूसरे, इस्टब्लिशमट क्यक' नौवतराय की नौबत 
बजानी है। क्मीया अपन जातिभाई के णिलाफ एक क्मीनुल्वभीन वतिय॑ 
वा समथव कर रहा है । इस वम्बसत वी तो नौकरी हो जे दीतवा है । 
हल्थ जफ्सर को भी त्यागपत् दने के िए मजबूर होना पडगा । 
कपिला बेमीकल एण्ड फार्मेस्युटिकुल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से 
इनके दूसर दामाद वा सा छोटा भाई काम करता है। सठ का बी०छु० 
है। पीन की लत हैं। एक बार अपन सठ के नाम एच०जा> गायतव नी 
झुक बिटटी गुरमरन बाबू के हाथ पिछहृत्तर सपय में बेच गया था? दपतर 
के छप कागज पर गोयल ने लिएा था-- संत आपका भला करने के लिए 
आदश-पत्न टाइप बरवा लिया है। आप लच टाइम सम आफिस आवर 
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सतोपी प्रसाट ता अब पसंवाला हा गया है विशवनारायण रोड पर वाठी 
बनवा रहा है। दुकाना का किराया आप वसूलत हैं। सद मिलाकर दा 
सवा दा हजार क्राय वी आमतनी है। चार लडकिया क॑ ब्याह विए 
इसलिए बब' बलेंस बहत नहीं वन पाया। पत्नी भी विरासत मे एवं गाव 
लक्र आई थी उस ज्ञमीटारी अबालिशन संड़ेट बरस पहल बेच वर 
लाख रपय जमा बिए ये उसका याज भी आता है। पाद ब' लिए विवन 
वाली शहर भर की मला गाडिया बी वमाई सम गुरसरन बाबू और चीप 
सनेटरी इस्पक्र ता बडा ता* वात बने ही महतर महावीर चौधरी भी 
लखपती बन गया । म्युनिसिपल अस्पताला के लिए दवाआ और इजबशना 
जाटि सामान की घरीट हान पर भी अच्छा कमीशन डकारा है। हर फूड 
इस्पक्टर की आम*नी इतवी मुट्ठी गरम बिए बिता हा ही नहीं सबती । 
शहर भर क फूड इस्पकट रा का अच्छी आमदनी वाल क्षेत्र म अपनी नियुक्ति 
व लिए गुरसरन बाबू क द्वारा आयोजित खुफ्या नीलाम म सवस ऊंची 
वाली लगानी पड़ती है! या खात तो सभी हैं परतु गुरमरन बाद जसे 
सत्रकों बोटी-वाटी नोच कर खात॑ रहे वसा कोई बड़ा बेडिल वाजा ही खा 
पाता है। 
गुरस रन बाबू ने जूनियर क्तक बी नौकरी से शुरू क्या था । तरवेत्री 
करत॑-बरत हल्य अफ्मर व पी०ए० के पद पर पहुंचे चीटा भसा बनकर 
रिटायर हा रहा है. अजगर जाइस न आए ता? ये साना हल्य अफ्सर 
हरामी है साशलिस्टा जनसधिया दानों को पटाय हुए है और इह बेहट 
मताता है। हर हफ्त हो चक्क्रर राजधानी के मार आता है। दफ्तर मं 
इनक खिलाफ एसी पालिटिक्स फ्लाई है कि यही है जो पिछल तीन वर्षों 
स शान क साथ सेल रह है। अगर गुरसरन बाबू दो वरसा का एक्सटेंशन 
पा गए तो हेल्थ अफ्सर को एस ठौर पर मारेंग जहा पानी भी म मिले । 
बस अगर आज रिठायर भोटएता भी उत्तदी जनमपत्नी एसीवियाड 
जाएग जसी तजाव स॑ सूरत विगडती है । पिछले पौन दो वरसा म॑ गुरस रन 
बावू का फ्सान के लिए एच०आ० (हल्थ अफ्सर) ने क्‍या क्‍या जाल 
फ्लाए है कि वस उनका कलजा ही जानता है। वह तावह। कि मारने घाले 
हाथ स बचाने वाला हाथ वडा साबित हुला बडे दामाद उन दिना शहर 
क सुभ्रिटेंडेंट पुलिस थ। अपन ससुर की बचाने क लिए उसने एच० औ० 
का विछाया जाल बार यार काट कर फेक टिया | दपतर के हर क्लक हर 
इस्पय्टर क॑ पीछे पुलिस को जूतामार घमक्या छांड दी थी। इमरजेंसी 
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हा नह उसके बाद भी छ जाठ महीनों तव न ता जनता वाल इनवे दामाद 
के ही हटा पाए और न इनवा एवं वाल भा वावा हा पाया। तव तब 
गुरमरन बायू न पण्टित जटाशवर या दरवार भी साध लिया था । इस 
बीच म एच०आ० यराचें तो बहुत मारत रह पर उहू घायल न बर पाये । 
दखो, जाज एच०अआ० जीतता है कि मैं जीतता हू । 
बढव जब से एवं दर वाली हा गई है तब स षोठरीनुमा हो गइ 
है । बाप राज वी एक छाटी आराममुर्मो, तीन मूठ और एक गाल मंज से 
भरी भरी लगती है। ऊपर जाने वा एवं रास्ता इस वोठरीनुमा बढय से 
जुडा है। गुरमरन बायू ने अपनी चिता समाधि से उपर कर एक खाई 
हुई नज़र घड़ी पर, दूसरी सीटी पर तोसरी हीवार पर ठग कलेंडर पर 
डाली। यहा उचटती अकुलाई नजरें एवाएग हाश मे आगइ।3 
सितम्बर। साला अग्रज़ी तारीख स भी आाज वा दिन मनटूस ही साबित 
हो रहा है । बिल्‍्लू का बाह्यन वुलान भजा, वह वही चिपव गया | अर नौ 
बजन मे सात मिनट है। सवा नौ वी बस नहा छूटनी चाहिए। खर आज 
रिक्गे स भी चला जाऊ तो कम से कम खावा खाबर ता घर स निकल 
सकता हू । तलहीन दोय की बुझती वाती वी चुनी सो लो जसा गुरसरन 
बापू का मन इस मनहूसियत बोध सा विवश हावर अपन आपका अनिवाय 
भ्षत के प्रति समपित करने लगा। लेबिन गुरसरन बापू को आज आफिस 
ता करवट रंडियो टाइम से पहुंचना ही है। भले रिटायर हा जाए पर आज 
अगर दफ्तर के तीन चार विडीमारा वा जाल म फ्सी चिडिया बनापर 
न छाडा त्ता असल बाप सपदा नहीं। हम तो डूबग सनम यारकाल 
डूबेंगे ।एच०आ० साले के खिलाफ एस डाक्यूमेप्ट्स हैं कि असम्बली तक भ 
तहतका मच जाएगा। दूसर, इस्टी नशमंठ क्‍्तक नौवतराय की नौवत 
बजानी है। कमीता अपने जातिभाई के खिलाफ एक क्मीनु-वमीन बनिय 
का समथन कर रहा है। इस बम्वस्त को तो नौकरी हो से वोतना है। 
हाथ जफ्मर का भी त्यागपत्न दने के लिए मजबूर होना पडेगा। 
कपिला वेमीवल एण्ड पार्मेस्युटिकुल कम्पनी प्राइवट लिमिमेड भ्‌ 
इनक दूसर दामाद वा सगा छोटा भाई काम वरता है। सढ का पी०ए० 
है। पीन बी लत है। एक बार अपन सेठ के नाम एच०ज० गायल को 
एक चिटठी गुरसरन वाबू के हृथ पिछहत्तर रुपय म देच गया था । दफ्ते 
के छप दागज पर गायल्न न लिखा थरा-- मैंने आपका भला करन के विए 
बआादेश-पत्र टाइप करवा लिया हैं। आप लच टाइम मे जाक्सि आकर 


के 


वियरे तिनक 


मुझस उसपर दस्तथत ब्रा से जाइए। यह ध्यान रखिएगा कि वस्तु 
छाटी छाटी गड्डिवा म आए बडी म नही गिनती पूरा हा, घ/यवाद। बीस 
बीस रुपय हर वार दवर तीन स्लिपें गुरसरन बाबू न और भी परोद 
रखी है। कपिला कम्पनी क मालिक घीसूमल जन वो पर्ची भेज वर डा० 
गायल न नगरपालिका अस्पतात की मदून सुन दा धूरेलाल का रपय देते 
का बहा था। सुनदा ढा० गोयल वी रखल है यह सब जातत हैं पर यह 
काट नहा जानता वि बायू गुरसरन लाल न उन सभी पश्चियां की फोटो 
स्टट कापिया ही नहा उनके ब्वाव भी वनवाकर तयार रखे ह। दनिक 
आजकल बे चीफ रिपोटर वो गुरसरन बाबू व तीसर बढ़े सवाषों न 
पहल स ही घटा और पटा रखा है। अगर आज गुरस रन वाब्‌ रिटायर 
हुए ता बल सवर के आजवल मे ये लाक छप जाएगे | लिपित त सही 
पर यह परम्परा बन गई थी कि लूट वा माल एच०जा० वी जब मे उनके 
पी०ए० थी साफ्व पहुचता था परन्तु डा० गोयल वी अपन परी०ए०्स 
कुछ विगड गई तय से ही नौबतराय वी माफ्त यह काम होत लगा। 
नौवतराय वी भी एवं चिटठी इनके पास है। सुन-दा क नाम लिखी गई यह 
चिटटी भी गुरसरन थार ने गुरदीन चपरासी स दस रुपय दकर खरीद 
लीयी। 
गुरसरन बाबू ऐसी काश्साजिया म आरम्भ से ही बड़े तज रहे है। 
शुरू म॑ कइई बरसा तब एक स्थानीय नंता के लिए ऐसा वहुतन्सा काम 
करक वह लौटपुर्प बनने मे बडी सहायता पहचाइ थी। फिर जब तौह 
पुरुष मत्री बनकर लखनऊ जा वस और एक वार इनके सिर पर भी अपना 
लोहा बजाया तो दूसरे दिन स ही उतके पर्चे भी अखबारा मं छप गए। 
लोहपुरुप मत्री जो न तुरत मोम बनकर इ ह॑ भी पिघला लिया । चालाक 
स चालाक मनुष्य बेहोशी म कभी न कभी और कही न कही चूव कर ही 
वढठा। है। गुरसरन बाबू चतुरा के उही बहाश क्षणा की चूका वा संग्रह 
क्या करते है। अपनी इसी जाटत के कारण ग्रसरन वाद स दफ्तर मे 
ऊपर से लक्र नीचे तक सब लांग आतक्ति रहत है। परतु इस समय 
तो वह दफ्तर म लेट हो जाने की आशका से स्वयं जातक्ति है लगता है 
भूखे ही जाना पडगा । कसी मनटहूस है मेरी जमतिथि । बीस हाथा वाला 
रावण दो हाथा वाल क तीरो स मरा जा रहा है--वही रावण जिसने 
काल का भी वाधकर पटव' रखा था ।एक गहरी सास मुह स निकल पडी। 
हडबडाकर घडी पर दृध्टि डाली । इधर नी की लकीर पर सुई आई उधर 
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विखरे तिनवे 


बिल्‍्लू ने एव लडके के साथ बठव मे प्रवेश क्या वहा, ' रघबर महाराज 
मे कहा है रोजीने क दो पांठ करवे ही आवेंगे।” 

“कमीना 

“मैं उनव' भतीज का पटा लाया हू। जनऊ बहुत मला था इसलिए 
एक' नया जनेऊ भी पहना दिया है | आप इसे लेकर ऊपर चलें। 

त्तभी विल्लू को मा सीटी के दरवाज़े पर दिखलाई दी । वित्लू हूडबडा 
कर बोला, ' मम्मी रघवर ता पापा का टाइम साध न सकेंगे। उनवे 
भतीजे को ले आया हू 

“रघवर वे बोई भाई ही नही भत्तीजा बहास हो गया। यह तो 
मुनुआ महावामन का भाजा है। * 

“हा है पर पण्डित तो है ममी । 

* बिल्पू इसे दस पसे दे क्रे विदा कर ! महावामन को सराध नही 
जेवाऊगी ! फिर पति से कहा 'तुम पण्डित वी पत्तल भस के खाना 
खाओ  जनमटित बे दित भूखे नही जाने दूगी । 

महावाह्मन का भाजा पस्ताव॑ लिए अड गया। चवनी लेकर ही 
टला। 


टन! 
दफतरी धडी वी आवाज़ आज अरमे बाद गुरसरन बाबू के काता में 
पड़ी, अपनी रिस्टवाच पर दप्टि डाली ढाई बजे थे | उनवे मन मे इसे 
समय सतोप का सागर आनद-तरगा से लहूरा रहा है। अभी आधे-पौन 
घण्टे पहले ही वह अपने सर्विस करियर की सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त कर 
चुके हैं। वाईस फाइला के वोच्व म॒ सबसे नीचे अपनी नई कारगुजारी वी 
फाइल लेकर डा० गोयल क॑ पास पहुचे । थोडी देर पहले उ होंने एच ०ओ०७ 
का विसी आत्मीय स्वजन किस्म के व्यक्ति से फोन पर यह बहते सुना या 
कि मैं ठीक सवा बारह बजे दफ्तर से उठ पड,गा। गुरसरन बाबू ठीक 
बारह बज के दस मितट पर साहब के पास पहुंचे । गुरसरन वादू को देखते 
ही साहब की त्योरिया आमतौर से चढ़ जाया करती थी लेबिन आज अच्छे 
मूड मथे बोले कहिए गुरसरन वाद कसे तकलीफ की ? 
हुजूर नौकरी का आततिम दिन है, अपना पूरा नमक अदा क्र जाने 
बी चिता से आपको यहे कष्ट देने आया हू । 
इतनी फाइलें । पर मुझे तो अभी पाच मिनट मे जाना है, भई ।7 


ठ 


बिखरे तिनके 


पांच ही मिनट बाय वाम है सर, सिफ साइन करना है आपको, बडी 
मामूली सी फाइलें हैं। कहत हुए पहली फाइल पेश वी। गृरसरन बाबू 
वी मनायोजनानुसार ही पहली फाइल ही डाक्टर साहब का दुर्वासा बना 
गईं। लगभग बीस-बाईस दिन पहल पालिका अस्पताल वी मेट्रेनसुन लत वे 
पति घूरेलाल (जों सपोग से दफ़र म जनम मरन रजिस्टर सम्भालने 
वाले क्लब है) बे विस्द्ध नाइट-सॉयल बलक माताप्रसाद वी शिवायत 
पर साहब ने अपने पी० ए० को जांच के लिए आदेश दिया था। गुरसरन 
बायू जानते थे कि उस समय सुनदा और डा० गोयल के अवध रिश्ते से 
दुखी घूरेलाल ने अपनी नसवदी बरवाबे' अपनी पत्नी को यह धमकी दी 
थी कि अव जो तुम्हारे बच्चे होगे उनवागर बाप कानूनी तौर पर मैं नहीं 
तुम्हारा यार ही कहलाएगा। सुनदा ने डर कर यह वात अपन यार में 
बह दी। यार ने दुष्ट पति को दण्डित करने के लिए उसक॑ विरुद्ध शिकायत 
लिखवाकर फाइल चलवा दी। बाद म घूरलाल अपनी पत्नी और उसके 
प्रतापी प्रेमी बे चरणों म॑ पाहिमाम हो चुबे थ और एच०ओ० न मौखिक 
रूप से गुरसरन वाबू से यह कह भी दिया था कि धूरेलाल वी शिकायत 
फा्ड कर फेंक दें इक्वायरी न करें। फिर भी फाइल पेश थी और घूरेलाल 
सुलफबाज जुआरी और लडाका सावित कर दिया गया था साथ ही यह 
नोट भी था कि इस बार घूरलाल फो कवल फ्ठोर चेतावगी ही दी जाए। 
यह फाइल दखते ही डा० साहब का मूड आफ हो गया मैंन आपस बहा 
था वि' इस लेटर को डिस्ट्राय कर दीजिए । 
गलती हो गई सर सुन नहा पाया था। इसे अभी खंतम कर दूगा। 
बावी फाइलें-- 
गुरसरन बाबू का चलाया तीर अपने ठोक निशाने पर लगा। घ्रेलाल 
प्रवरण साहब क॑ काले प्रोध को जगा गया। जान की जल्दी भी थी इस 
लिए गुरसरन बावू की मनहूस सूरत का जल्द स जल्द टालने की उतावली 
म॑ आर्खे मांच कर दस्तखत करते चले गए। धूरेलाल के वागद्ध फादल से 
नोच कर गुरसरन वाबू न साहव के सामने ही फाड फ्के ओर हाथ जोड 
कर कहा आज मेरा आखिरी दिन है सर मुझस जो अपराध हुए हा 
उहे क्षमा बरें। 
एच०ओ० यह कहते हुए निकल गए कि वाबू नौवतराय का चाज 
देकर जाइएगा । साहब के जाने के बाद मनोवच्ानिक घोखाधड़ो स जिस 
सादे बागज पर साहव के दस्तखत करा लाए थे उसपर गुरसरन बाबू न 
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हा० गोयल के खासुलखास चमचो के विरुद्ध एक बडा हो सब्त नोट टाइप 
किया। साहव की दस्तखती चिडिया के ऊपर प्रशासक के नाम यह नोद 
लिखा कि इन लोगों के विरुद्ध कुछ प्रमाण एकद्र किए जा चुके हैं जा 
सलगर्त हैं। इनक विरुद्ध उच्चस्तरीय जाच करने के आदेश दिए जाए। 
प्रमाणा वी फौटोस्टेट प्रतियो के साथ चार व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए 
थ॑ पालिका अस्पताल को मेट्रन सुन दा घूरेलाल, इस्टेब्लिशमट क्लक नौवत 
राय फूड़ इस्पेक्टर गुरवचन सिंह और नाइट सायल वलक माताप्रसाद। 
क्सीबो कबूतर पालने का शौर' हाता है किसीको टिकट जमा करने 
का गुरसरन बाबू वो हॉवी दूसरों वी क्मजोरिया के प्रमाण एकत्र बरसे 
बी रही है। उसी शोक' की बलौलत अपन सेवा काल की यह आऑ तम पाइल 
लेकर ढाई बजे वह प्रशासक के पी००० चद्रप्रकाश अग्रवाल व पास गए। 
अद्रप्रकाश और डा० गोयल सजातीय ओर सम्बंधी अवश्य हैं पर उनवे 
चद्रमा आठवें-बा रहें पड़े हुए हैं। गुरसरन बाबू न बाता में मिठास घाल- 
कर एच०ओ० और पी०ए० वी आपसी बड़ वाहट का उभारा । रखल 
सुनदा को कमी सफाई से उसके यार के हायों ही कत्ल करवाया है वि' उसे 
दखबर चद्रप्रकाश बाबू गुरसरन वावू को अपना गुरु मान गए। प्रशासक 
महोदय सवा तीन बजे लच से लौटे । चद्रप्र काश फाइल पर एक हपते में 
रिपांट देने के आदेश लिखकर अपने बडे साहव वे दस्तझत करा लाए। 
चलते चलाते गुरसरन बावू भी बडे साहय को अपना विदा प्रणाम निवेदन 
करा गए । बड़े साहव ने कहा * मिस्टर गुरमरन, मुझे दुख है कि आपको 
एक्सटेंशन न मिल सका ६ मेरे पूस उपर से भी आपके लिए फोन जाया था 

मगर चूकि डा० गोयत का नोट आपके बहुत खिलाफ था इसलिए.” 
* कोई बात नहीं हुबूर, आपके दिलम मेरा ख्याल है यही बहुत 

है।! 


लगभग पोने चार बजे अपने विभाग म॑ पहुचे। स्वास्थ्य विभाग दर- 
असल राज़ इसी समय गुलजार होता है। विभिन क्षेत्रा वे खाद्य सफाई 
आदि वे! निरीक्षर॒गण तीन बजे क बाद ही यहा अपनी रिपोट दन आते 
है। बेसरगज वाड़ के फूड इस्पेक्टर मानस महोटधि पडित रामखेलावन 
मिश्र गुरसरन थाबू से जगभग पाच-“स सकेण्ड पहले कमर म आए थे। 
क्रय विक्रय बल॒क एस०डी० शर्मा की मेज वे सामने पड्ी कुर्मी खाच कर 
बठ द्वी रहे थ कि गुरमरन बावू नै प्रवध्ध विया । उहें देखते ही मिश्र जी 
बाते, ' भरे गुरसरन बाबू बढ़ी उमर हो आपकी मैं अभी दास्त मं आप ही 


विखरे तिनके 


पाच ही मिवट वा काम है सर सिफ साइन करना है आपको, बडी 
मामूली सी फाइलें हैं।' कहते हुए पहली फाइल पश वी | गुरसरन बाबू 
की मनोयोजनानुसार ही पहली फाइल ही डाक्टर साहब का दुर्वासा वना 
गई। लगशणग वोस-बाईस दिल पहले पालिका अस्पताल की मेट्रेंनसुन दा बे 
पति घूरेलाल (जा सयोग से दफ्तर में जनम मरन रजिस्टर सम्भालते 
वाले कलक' है) के विरुद्ध नाइट-सायल' कलक माताभ्रसाट बी शिकायत 
पर साहब ने अपने पी० ए० को जाच के लिए आदेश दिया था। गुरसरन 
बाबू जानते थे कि उस समय सुन दा और डा० गोयल के अवध रिश्त से 
दुखी घूरेलाल ने अपनी नसबादी करवाक अपनी पत्नी को यह घमकी दी 
थी कि अब जो तुम्हारे बच्चे होगे उनका बाप कानूनी तौर पर मैं नही 
तुम्हारा यार ही कहलाएगा। सुनदा ने डर कर यह बात अपने यार मे 
कह दी। यार ने दुष्ट पति को दण्डित करने के लिए उसके विरुद्ध शिकायत 
लिखवाकर फाइल चलवा दी। बाद मे घूरलाल अपनी पत्नी और उसके 
प्रतापी प्रमी के चरणों म पाहिमाम हो चुके थे और एच०ओ० ते मौखिक 
रूप से ग्रसरन बाबू मे यह कह भी दिया था कि घूरेलाल वी शिकायत 
फाड कर फेंक दें, इक्वायरी न करें। फिर भी फाइल पेश थी और घूरलाल 
सुलफेबाज़, जुजारी जोर जडाका साबित कर दिया गया था साथ हां यह्‌ 
नोठ भी था कि इस वार धूरेलाल को केवल वठढोर चेतावनी ही ही जाए। 
यह फाइल देखते ही डा० साहब का मूड आफ हो गया मैंत आपसे वहा 

था कि इस लटर का हडिस्ट्राय कर दीजिए । 
गलती हो गई सर सुन नहा पाया था। इसे अभी खतम कर दूगा। 

बाकी फाइलें--- 
गुरसरन बाबू का चलाया तीर अपन ठीक निशाने पर लगा। घूरलाल 
प्रकरण साहब के काले क्षोघ का जगा गया। जाने की जल्दी भी थी इस 
लिए गुरसरनत बाबू की मनहूस सूरत को जल्द से जल्द टालने की उतावली 
मं आखें मीच कर दस्तखत करते चले गए। घूरेलाल के कागज फादल स 
नोच कर गुरसरन बाबू ने माहव के सामने ही फा्ड फेंके और हाथ जोड 
क्र कहा, आज मेरा आखिरी दिन है सर मुझ्लस जो अपराध हुए हा 
जाह क्षमा करें। 

एच०जो० यह कहते हुए निकल गए कि बाबू नौवतराय का चाज 
देकर जाइएगा | साहब के जान क॑ वाद मनावज्ञानिक घाखाधडी स जिस 
सादे कागज पर साहब के दस्तखत करा लाए थे उसपर गुरसरन बाद ने 
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का 
आजल॒त चलाते गुएस एन बाबू भी बडे साहब वो अपना विदा प्रणाम लवदन 
ब'रने गए । बे साहद ने वहा/ क्लस्दर गुए्मरत मुये दुप ह्ैवि आपनी 
एवमटेंशल ने कल सवा ६ मेरे पसि ऊपर से भी आपने लिए पोल जाया पा 
अगर घूनि डा० गोयल अप नोट आपके यहुंत लिलाफ था इसलिए. 

बोई बात नहीं हुबूर आपके दल ममंण ख्याल है गद्दी बहुत 


है 
लगभग पौन चार वेज अपने विभाग में पहुचे। स्वीस्म्य भाग दर 
असल रोज इसी समय गुलजार होता है) विधि न क्षेत्रा ने छोथे) सपाई 
बजे वे बाद ही महा अपनी रिपोर्ट देन जात 
ह। केसणएण बाड के फूड इस्पेबटर मीनस महादधि पडित रामजलावन 
पाच-दस सेवेण्ड पहुओे बमर म आएं थे 
क्रय विक्रम बलक एसग्डी० शमा की भेज के सामने पड़ी बुर्सी खा कर. 
बढ ही रहे थे वि गुस्सरत बाबू ने प्रवेश किया । उ हैं देखते ही मिश्र जी 
बोले अरे गुरससत बाबू, बडी उमर हो आपकी, हे अभी रास्त मे भाव ह्दी 


बिखरे तिनके 


के विषय मं चिता करता जा रहा था पहल बतलाइए शुभादश आ 
गया २ 
भामतौर से गम्भीर रहनेवाले गुरसरन बाबू इस समय परम प्रसान 
थे। दायें हाथ की फाइल वाइ बगल म॑ं दबाकर तपाक से शेक्हैड के लिए 
हाथ बटाया और कहा आफिस में आज आपसे पार्टिग शेकहैड कर लू 
पड़ित जी । ब्राह्मत है इसलिए चरन भी 
जरे अर जाप आयु भ पद म॑ मुझसे ज्येष्ठ है। गुरसरन बातू को 
चरणा तक न झुक्त उठकर दोना हाथो से खीघकर छाती स कसकर लगा 
लिया। फिर नौवतराय वी मेज के पास रखो रुर्सी खीचकर गुरसरन बाबू 
का हाथ पकडक्र बठाया । फिर कहा अरे हम ता बडे विश्वस्त सूत्रा से 
पता चला था कि' आपको अटठावन वष 
बह सत्य था मगर यह भी सत्य है मिश्र जी । हमारे मानतीय वास 
ने बहुत एडवस क्मण्टस दिए थे। प्रशासक बचारे क्या करते। वह ता बहुत 
ही इसाफ्पसद और सज्जन पुरुष हैं । 
एच० ओ० की निदा सुनकर उनके सबसे बडे चमचे नौवतराय उचवे' 
बोल बडीन्यडी रमायनें बाचते है आप पडित जो “याय की कहिए | 
भला काल नाग को पालने के लिए भी कोई उसे दूध पिलायगा। 
दफ्तर मं सनाठा छा गया। प्रसग को आध्यात्मिक बनाते हुए मिथ 
जी बोल देखिए बाबू नौवतरायजी क्सीको दाप दना उचित नहीं है। 
मैं ता सच पूछिए यह मानता हू कि ने तो डाक्टर साहव का दाप है और 
न हमार माननीय गुरसरन बाबू का ही श्रीराम सरकार वी मर्ज़ो अब 
कुछ और है। वह यह देखते हैं कि म्युनिसिपल स्विस स पाई हुई लक्ष्मी से 
अब यह काई घथा करें कि जिसस इनका और सकक्‍्डा बेकारा का भला 
हो 
अपना भला ये अवश्य करेंगे मगर दुसरो का भला २--यह इनके 
घरम म लिखा ही नही। एक लडका स्मगलर प्रिंस हा ही गया। भारत 
हागकाग स एस आता-जाता है जस घर-आगन म॑ घूमता हो। 
दखिए नाइट सायल बादू अपने काम को सडाध सज्जनों के वीच म 
सत फ्लाइए 
अरे उसीकी बदोलत ता कोठिया खडी की हैं इहाने। कहत- 
कहते नाइट सॉयल बाबू अपनी कुर्सी पर दोनो पर उठाकर उचक्कर बठ 
गए। 
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बिखरे तिनके 


गुरसरन बावू दुर्सी से उठे, “अच्छा, मिश्र जी 

अरे बाह इस प्रकार कैसे ?े दधुआ आज हमार बाबू गुरमरन लाल 

जी श्रीवास्तव हमारे कामालय से विदा ले रहे हैं, उनके लिए अपणम्द 

बोलवा उचित नही है। हमे कम से कम अपने वार्मालय की पर स्परा रखते 

हुए एक फेयरवत पार्दी टेनी चाहिए। जाइए एक एक रुपया निकालिए 
फलाफ्ट 

नहीं पडित जी आपने जपन धरीमुख से ये जा शब्द कह लिए यही 

फेपरवल बहुत है) अब जाता दीजिए। चलने वे लिए खड़े होकर एक 
बार मौवतशय वी भर सुडे सुस्वराकर कहा, आपसे भी एच० ओ० 
न कहा होधा। मुझे भी आदेश दिया है वि. नोवतरायजी को चाज दे दा। 
पाधघ वजे तक जब चाहिए चाज ल लीजिए ।' 

नौवतराय भी क्षव नम पद चुके थे कहां “चाज भजेना ही क्या है। 
टाइप राइटर रहगा हो । स्टेशनरी हा फाइलें / 

'मैंते आज ही सब साइन कराके रख ली हैं. एक भी पेंडिंग में नहीं 
रखी आप कल से बल का काम ही शुरू करेंगे ।/ ग्रुरसरन वायू एक बार 
मानस महोदध्मि मिश्र जी वा दूसरी बार सबकी एक्घुमोवा हाथ जोड 
शारब अपन कमरे मे चले गए । उनक जाने के बाद इस्टब्लिशमट बाबू दवो 
जवात भ चोजे. हजार हरामिया क साथे जोडकर ्रह्मा जी न इसको 
ढाजा था। इनकी थाह न धरती क॑ भीवर लगती है जोर न आवाश में ।” 

मिश्र जी दौले अरे कुछ भी हा पर आफिस का देडीशन मठ 
विगांडों विदाई समारोह होना हो चाहिएं। लाओे सब जने एवं एक 
रुपया निवाजो, शर्माजी हा यह बात है । ध/यदाद, बावू नौउतराग्र | थरे 
डाक्टर बुलभेष्ठ निकयो भाई । 

“एक स्पया बढुत होता है मिश्रा जी '-- 

मिश्र कहिए मैं स्त्री योडे ही ह जा मिश्रा कहते हैं । 
बरे खर, मिद् हो सही? अमा रुपये म पूरे सो दय पते हाते हैं 
महाराज । 
सटनो बाबू डावटर बुलप्रेप्ठ हस पड बाले, आपकी बात पर एक 
पुरावा किस याद आ गया। किसी उनीमबी शताब्दी क कवि न आप ही 
के तरह रुपय॑ बा बडप्पन बचाना था। 

/ अरे सुनाओ यर कविताआ और भविष्यदाणिए। के तो तुम बाल्शाह 

है।। एस० डी० शर्मा की वात पर और भी एक-ला बातें उठा । डाक्टर 


43 


वियरे विनके 


कुलथेप्ठ सुनान लगे. “रुपय॑ वी महिमा बखानत हुए कवि कहता है-- 
जाम दू अधला घार पावली दुअनी आठ तार्म पुनि आना 
सि सालह समात हैं। 
वत्तिस अघनी जाम चौंसठ पस्रा होत एक सौ अटठाइस अधेला 
गुनमात हैं ॥ 
जुग सत छप्पन छताम ता टेखियत दमडी सु पाच सत वारह 
लखात है। 
कठिन समया कलिकाल की कुटिल दया सलग्र रुपया भया 
काप दियो जात है ॥! 
जरे वाह कुलश्रष्ठ नौजतराय तो ववल सो तक ही गिन पाए पर/तु 
तुमने ता सकड़ा से रुपये का वजन बढा दिया। देख लिया मिश्र जी कोई 
रुपया तिविया यहा दिखलाई नही पडता। चाह तो मेरे रुपये से आप 
फेयरवेल दे सकत हैं । 
अरे यार रखा भी अरता रुपया ऑफिस मे कितीका भी फयरवल 
देन का मुड नहा है। नौवतराय बोले । 
स्टेना बाबू न वहा अरे ये तो अपनी मर्जी स जा रहे हैं चुनाव के 
बाद वड-बड़े यहा स वेआवरू होकर निकाले जाएगे तव फयरवेल का 
मूड बनाइएगा बाबू नौवतराय जी ।* 
ता क्या तुम समझत हू। कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी ?” 
मिथ्र जी न बड़े रोब क॑ साथ पूछा। 
स्टनों बाबू भी उसी तरह रोबीले शटा मे ($छ-कुछ मुस्क्रात हुए 
भी)बाव मायवर आाप कुलदीप कुलश्नप्ठ की वात पर अविश्वास कर 
रहे है । क्या आपको यह्‌ स्मरण नही है कि मैंने ही पहले वाल मुख्यमत्नी 
का तख्ता पलटने की भविष्यवाणी सबस पहले की थी तब जाप ही की 
तरह तांन चार भविष्यवक्ताआ के क्मण्टस मेरी भविष्यवाणी क विरुद्ध 
निकल थ ।--! 
नाइट सायल बाबू माताप्रसाद गदगद होकर वोले हम खूब याद 
है कि डाक्टर साहब तव आपने भी उन पडितो की लाजिक काटन मे जपना 
शास्त्राय दिखलाया था, बल्कि हमे अच्छी तरह याट है कि आपने य जो 
प्रैजेण्ट चीफ मिनिस्टर हैं उनके आने की बात भी प्रडिक्ट कर दी थी। 
मानस महोदधि पड़ित रामखिलावन मिश्र कुछ उखडी उखड़ी सी 
अदा म बोले. भई तुम्हारी वो भविष्यवाथो सही थी, हम याद है। मगर 


कद 


विखरे तिनके 


हमारा भी यह ब्रह्मदाक्‍य आज की दिनाक म नोद कर सो स्टेनों बावू 
कि डरा बाग्रेस जीत भले ही जाए परतु उसे बहुमत कदापि नही 
पिलगा। 

स्टनौ बाबू डा० बुलदीप,वुलश्रेष्ठ हस, हाथ जीडकर बोले अपना 
ब्रह्मवाक्य अभी रिजव रखिएं, मिश्र जी, क्याकि आप सव जगह दिसम्बर 
के अत मे इस अकिचन बुलश्रेष्ठ वो भविष्यवाणी को सत्य प्रतिफ्लित 
हीत हुए देखेंगे। इींदरा गाधी उतनी ही प्रवल मंजारिटी से जीतैंगी जसी 
पिछली बार जनता जीती थी ।” 

+अमा, कोड भुप हाथ हम का हानी | हम तो बसे के बसे नाइट 
सायल बाबू ही बने रहेंगे। हा, यह हमारे इस्टेब्लिशमेण्ट बाबू कल से 

एच०ओ० के पी०ए०--/ 

भइस भ्रम म ने रहिएगा बाबू माताप्रस्ताद, मैं वडे रिलामबिल सोस 
से पहल ही जान चुका हू कि कौन पी०ए० बनकर आ रहा है। मुर् तो 
खाली तोमीनल चाज लेना है! कल स दो चार रोज़ एच०ओ० की 
चिटिठया विटिठया हमारे कुलश्रेष्ठ बाबू टाइप कर दिया करेंगे बाकी जब 
फिर पतावाल आवेंगे तभी गुरसरन बाबू को जगह भरगी। में ता जो हू 
बही रहूगा। अमा कौन क्‍या बनेगा क्‍या विगडेगा इसकी चिता क्यो करें, 
हुईये वहैं ज। शाम रचि राा । क्या भई मिथ भी ? 

मानस महो”थि मिश्र जी ने बात का प्रधग ही बदल दिया, कहा, 
* शर्मा जी हम रोटरीवाल। के यहा शड़ो प्ले क क्षाथ रामायण पाठ करेंगे । 
आप अवश्य दखन आइएगा । लक्षतऊ के फ्लाकार हैं उनके झण्डे वम्बई 
तक गडे हुए है। * 

'शामदीन चपरासी के हाथा सारी चिटिठ्या और फाइलें यधास्थाना 
पर भिजवा कर गुरसरन बाबू ने अपनी सव खाली दराजें झडवाइ और 
उप्तके बाद दाहिने हाथ को दराज् मे नई फाइल रखकर और जेब से 
चालीस पसे का एक छोटा-सा ताता निवालकर उसे बद किया। उसची 
धाबी आयें हाथ की सबसे तीचे वालो दराज्ञ म पीछे की ओर फेक दी, फिर 
मुंस्कराए घडो देखी चार बजकर पच्चीस मिनट हुए थे। सोचा, चलें) 
पर जिस वमरे म, जिस कुर्सी सेज़ पर पिछले आउ-नी वर्षों म उहोंने भल 
बुरे काम करत हुए अपने दिन विताए हैं. उससे उसे एकाएक छोडने को 
उनदी जी नही चाह रहा था। एक जगह गुरसरन बावू के भन मे यह 
कष्ट भी था कि उनका विदाई समारोह नही हुआ | खर, मं सही। उहाने 


5 


बिखरे तिनके 


दफ्तर मे एक ऐसा टाइम वम रख दिया है जो सम्भवत वज-० 
ऐसा विस्फोट करेगा कि अच्छ अच्छे बिना विदाई समारोह व हो 
विदा हाने पर मजबूर हागे॥ यह सोचकर उनका मत्र भीतर ही 
अट्ृहमास कर उठा । उसी आह्लाट मे यह ध्यान भी आया कि सत 
मिलकर “आजकल के रिपोटर का मसाला दना है। सतापी के तप 
फ्न क्या और बतताया कि वह आ रहे हैं। चला यह वाम भा 
लिया अब चलना चाहिए। चपरासी को आवाज़ दी रामदीन। 
रामदीन सामने आ गया। गुरसरन बावू ने अपना दफ्तर का मि 
उठाकर अपनी काट की जेब म डालत हुए कहा, सुना, तुम्हारीर्वा 
थुक म मैं बहुत ही अच्छा नोट लगाकर चला हू तुमन मेरी बहुत सब 
है।' 
'अरे हशूर आप एस हाक्मि बड़े भाग से ही आत हैं। कया 
साहिब इन आफ्सि वाला की नीचता कि आपको फ्रवल पारटी भी 
रामदीन के कध पर हाय रखकर यपथपाते हुए भरे भया छोटा 
अह चकल्लस तुम शाम को हमार यहा आना । खाना वही होगा समझे 
कहकर एक नजर अपने कमरे की हर चीज़ पर डाली और तेजी से बार 
निकल आए ! दफ्तर वाला ने उहें जात हुए देखा । मानस महोदधि मि 
जो उस समय कमरे म नही थे बाकी लाग उह देखकर चिडीचुप हो गए 
एक नाइट सायल बावू ही चहक कर बोल उठ “ निवलना खुल्द से आद्वः 
का सुनत आए थे लेक्नि बहुत वे आावरू होकर तरे बूचे से हम निकले । 
दरवाज़े से निकलत हुए गुरसरन बाबू पलटकर भुस्कराए मनर 


कह रहे थे कल देखना बच्चू मैं वे आवरू होकर निकला हू या तुम लोग 
निक्‍लोगे । 


46 


के 


दो 


मुशी भगवानमहाय एक गाव के मरसक और एुब' गाली वाया वे 
पिता ये। छह अपनी वित मा की बड़ी लाडली देटी मुतद कुदर के लए 
उपयुक्त बर वी तलाश थी । विरादरी के बड़े बडे लांगों वे पढ़ लिएें लड़के 
गाव कौ लालच मे जेब वानी वोवी की स्वीकार करने के लिए तयार मही 
हुए तब हारकर उ हाने म्युनिसिपेलिदी मे एक विभाग के सूर्पारिटेंडेंट बाबू 
श्पोक्चरत लाल के इकलौते पुत्र गूरसरन बाबू का जपना दामाद बनाने के 
सिए चश्ते डाले ) दो बेटियां के ब्याह मे श्योसरव बाबू पहले ही अपनी 
सिजारी वी तली झाड चुके थे | इमलिए उ हें साठ सत्तर हस्भार बी वारिस 
शानी पतोहू का लात मे काई आपत्ति नहीं दिखताई दी। कितु गुरतरन 
को अम्मा को अपने इकलोते बेटे क लिए कानी बहू पप्तद न थी। गुश्सरम 
बाबू की उच्च तब केबल सोलह वप ५ थी दशवें दर्जे मे ही पढ़ रह थ मगर 
दुनियादारी के चात में बडे आलिम पाजिल थ। पिता से बाले, 'लाला, 
भैरे स्कूस के हैइमास्टर ने भी अपनी एक आख पथर वी बनवाई है। चश्मा 
लगा लेते पर नकली और लसली आख मे शोई भेद ही नही टिखयाई 
देता । अम्मे| स कह दीजिए कि लड़ी के बाप ते आपरेशन ब' बाल भाख 
ठोक १ रघाके ही ब्याएहुने का वचन दिया है । 
बाबू श्योसरन ने वेटे क #लजे से लगा लिया, बहा, तू बडा होत 
हार है, थ छूर लखपती बनेगा ) 
सन्‌ 39 में ब्याउ हुआ, गुलाव दुवर पहूे लक्ष्मों बसवर आई 40 
मे हाईस्वूल़ पास किया ! म्दूल छोडा, इधर-उधर कभी कुछ एवजी पो 
नौकरिया कभी द्यूथन व्रत हुए प्र(दवेट तरीकस इटर विधा । उत्ती साल 
गौना हुआ गुलाब कुंवर न अपने संवाभाव और मौढे व्यवहार से जपनी 
बानो आय रो रखेक अपनी सास के भत स निकाल दी। इटर रह सधुर 
ने कहा कि बेटा थाडा जमीदारों का दाम भी समझ लो, आये नुम्ह ही 
बरना है वह समक्षा और शबटैंड-टाइपराइरिं भी सीखो | उहाने 42 


६ 


वियरे तिनके 


क॑ आदोलन म॑ नेताआ की पकडा घकडी हिटलर मुसोलिनी की चर्चा, 
बढती मह॒गाई और कीतना या फिल्‍मा क॑ चस्का म॑ न पडकर केवल अपने 
ही दा टका की कमाई का ध्यान क्यि--अपने मा-बाव को एक पोते का 
उपहार भी दिया । यह गुलाब कुवर पर और गुलाब कुवर इनपर हजार 
जान स॑ रीझ्ञ रहे । तभी एक दिन श्योसरन बाबू ने अपने लायक पूत से कहा 
*बैटा हमार हैल्थ डिपाट मे एक नाइट सायल क्लक वी जगह खाली होने 
वाली है तू उसम बठ जा। तनस्वाह जरूर पच्चीस रुपये ही है पर काम ऐसा 
है कि' लक्ष्मी मया दौडकर आती है। राधेलाल न कम सं-क्म वीस-बाईस 
हजार मपया बनाया है । एक बार तू इस डिपाटमट म घुस भर गया तो 
समझ ले कि मरी उमर पाने तक तू लाखा मे खलने लगेगा | अभी दो वप 
मेरे रिटायरमट मंबावी है। वठ जाएगातो मुझे भी तुझे जागे बताने म बुछ 
मौक हाथलग जाएग | पटाई साली मे क्या रखा है। अच्छे अच्छे एम०ए० 
बी०ए० मारे मारे फिर रहे है। 

गुरसरन न अपने पिता क चरन छुए ओर कहा, लाला, मैं आपको 
और भम्मा का बुढापे म हर तरह स सुखो बनाना चाहता हू । पढाई से सिफ 
डिग्री हासिल हागी ओर जाप दोनो की सवा करने स॑ मेरा यह लोक और 
बहू लोक दानो ही बन जाएगे। 

बेढे को लाखो आशीपें देकर बावू श्योत्तन ने पढाई छुडवाकर 
गुरमरन का अपने यहां नाइट सायल क्‍्लक बनवाया । यह सन 945 की 
बात है। 

और आज 3 सितम्बर 80 के दिन नोक्री के सारे पापड बेलकर 
लगभग टाई-तीन लाख को सम्पत्ति आठ बदे बेटियां और उनके परिवारा 
स सुखी जीवन विताते हुए व नौकरी स रिटायर हुए है । दफ्तर म बहुतो के 
लिए यमदूत और अपन तथा हाकिमो क लिए सफ्ल लक्ष्मीवाहक बनकर व 
आज दफ्तर से विदा होकर रिक्‍्शे पर बठ रह है। दा-तीन बरस का एक्स 
टेंशन मिल जाता 58 पर रिटायर होते तो कुछ और लाभ होता । खर 
सतसाइ बाया जा सोचत है वह भल के लिए ही सोच्चते हैं और उनके मन 
में यह सताप क्‍या कम है कि चलत चलात अपने कट्टर दुश्मन हैल्थ अपसर 
डा० गायल और उसके खास खास चमचो के विरुद्ध ऐसा टाइमंबम वनाकर 
रख आए हैं कि कल परसा म॑ जब जोरदार घडाका होगा तब दुष्टो की 
समझ म येगा कि बावू गुरसरन लाल क्या हस्ती है! 

अपने तीसरे पुत्र सतोपीप्रसाद उफ छुटक-नू के कार्यालय वी ओर जाते 


8 


विखरे तिनके 


हुए गुर्म गन वाबू अपती सहिमा से आप ही पूले हुए थे । उह अपन रिहायर 
होने का तमिक भी गम नही । दा-दा मकान हैं, कांडिया हैं, दुकानें है । बेटे 
बेटिया से उऋण हो ही चुक हैं । वस एवं चौथी बंदी को लेकर ही सनम 
तीखा चार्ट उठा करती है। उसकी ससु राल वाला न, खास क रक पति ने ही 
गुरसरन बायू का जधिक-से अधिक पसा खाचने के लोभ म दुव दे-देकर उसे 
जलाकर मार डाला । पिछते माल भर से गुरसरन वायू उनसे मुकदमा लड 
रह है और अपनी स्वर्गीय बेटी की चिटिठया स तथा उसको ससुराल के पास 
पडासिया स जसे प्रमाण इक्टठ कर लिए हैं उसस यह आशा है कि वे मुकदमा 
जीत जाएग। हालाकि दुष्ट समधी और दामाट भी कम शातिर नही हैं। 
छाहौोने भी अपन वचाव क॑ लिए बई मोर्चे बडी सावधानी; से सभाल रख हैं। 
दूमरा गम 3 ह जपने सबसे छोटे चौयीस वर्षीय वेटे चिं० सतसाइ 
प्रसाद उफ विल्‍लू की ऑर स है। एम०ए० पास क्र चुवा है एल०एल०बी० 
मं दाखिला ले रखा है जौर प्राय हरबपम दापरी मर्जी वे खिलाफ ही करता 
रहता है। यहा स लकर राजघानी तब के छात्रा का नेता हैं। पूजीपतिया 
और अफ्सरशाही के खिलाफ उसकी तलवार सदा तनी ही रहतो है। कई 
अखबार म रिपोर्टिंग भी करता है। नव ता घर मे भी नहीं रहता है। 
एक अलग वमरा ले रखा है। अपनी माक कारण ही जब-सव दो चार 
दिन भाषर रह लेता है। बाप स एक पसा भी लत की इच्छा नहीं 
रखता । उसकी लॉक प्रियता गुरसरन बाबू को सदा डरातो रहती है। 
ससूरा तालायक ही सही पर बटा ता अपना ह। है । 
संतेताइ उफ विल्लू स गुरसरन बाबू जितने ही असतुप्द हैं उतने ही 
उसके मझते बड़ें भाई सवापीध्रमाद उफ छुटक“नू स प्रस'न भी हैं। यह्‌ 
बेटा उनके चारी बेटी म सवस अधिक क्माऊ पूतत निकला । यही बेटा एक 
दिन कराड्पति वतकर उतक॑ कजेजे का शीतल करंगा। 
गुरसरन बाबू के तीसरे बेदे सतापीप्रसाद का एक्सपाट इम्पोट टूडस 
कार्यालय चौक सर्राफ स लगभग तीन फ्लॉग दूर शेपनाग माग पर स्थित 
है। इस दफ्तर से चूकि डेढ क्वि।मीटर दूर दूसरी शता टी “सस्‍्वी का एक 
शैपनाय मतिर अभी आठ वष ही प्रहले पुरातत्व विभाग ने उदघाटित 
किया है इसलिए उस माग का महत्त्व भो वढ गया है। वहा एक बडी सी 
बावली निकली है जिसब त्तीन खड़ अब भी शप है ) बावली के ऊपर बनी 
हुई मजिलें सयोग से इस तरह ध्वस्त हुईं था वि वावली व तल मे बनी 
हुईं शेषताग वो भव्य मूति दूटन से प्राय बच ही यई । केवल वायें भाग के 
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के आंदोलन म॑ नेताआ की पकड़ा धक्डी, हिंटनर मुसोलिनी की चर्चा, 
बढती मह॒गाई और कीतना या फिलमा के चस्को मे न पडकर केवल अपने 
ही दा टका की कमाई का ध्यान क्या--अपन मा-वाप को एक पोत का 
उपहार भी दिया। यह गुताव कुवर पर और गुलाब कुवर इनपर हज़ार 
जात म रासे रहे । तभो एक टित श्यासरन बाबू न अपने लायक पूत से कहा, 
* बेटा हमार हैल्थ डिपाट म एक नाइट सायल कलक की जगह खाली हाने 
वाली है तू उसमे वठ जा। तनरवाह जरूर पच्चीस रपये ही है पर काम ऐसा 
है कि लक्ष्मी मया दौडकर आती है। राधेलाल न कम से-क्म वीस-वाईस 
हजार रुपया वनाया है। एक वार तू इस डिपाटमट भ घुस भर गया तो 
समझ ल कि मरी उमर पान तक तू लाखा म खेलने लगेगा। अभी दो वप 
मेरे रिटायरमट मबाकी है। वठ जाएगातो मुझे भी तुझे आग बढाने म कुछ 
मौक हाथलग जाएगे। पटाई साली म क्या रखा है। अच्छ-अच्छे एम ०ए० 
बी०७० मारे मारे फिर रह हैं। 

गुरसरन न अपने पिता के चरन छए और कहा लाला मैं आपको 
और अम्मा का बुटापे मं हर तरह से सुखी बनाता चाहता हू । पढाई से सिफ 
डिग्री हासिल होंगी और आप दानो की सेवा करने से मेरा यह लोक भर 
बह लोक दोना ही बन जाएगे । 

बेटे का लाखो आशीपें दकर वायू श्योसरन ने पढाई छुडवाकर 
गुरसरन को अपन यहां नाइट सायल क्लक बनवाया । यह सन 945 की 
वात है । 

और जाज 3 सितम्बर 80 के दिन नौकरी के सारे पापड बेलकर 
लगभग ढाई-तीन लाख की सम्पत्ति आठ बेटे-वेटिया और उनके परिवारों 
स सुखी जीवन विताते हुए व नोक री से रिटायर हुए हैं । दफ्तर म बहुता के 
लिए यमदूत और अपने तथा हाक्मो क लिए सफ्ल लक्ष्मीवाहक बनकर वे 
आज दपतर स विदा होकर रिकशे पर बठ रह हैं। दा-तीन बरस का एक्स 
टेंशन मिल जाता 58 पर रिटायर हांते तो कुछ और लाभ होता | खर, 
सतसाइ वावा जो सांचते है वह भले के लिए ही सोद्धते हैँ और उनके मन 
में यह सताप क्‍या कम है कि चलते चलात॑ अपन कट्टर दुश्मन हैल्थ अफ्सर 
डा० गायल ओर उसके खास खास चमचा के विरुद्ध ऐसा टाइमवम बनाकर 
रख आए हैं कि कल परमा म॑ जव ज्ञोरदार घडावा होगा तब दुष्टा वी 
समझ में थायंगा कि बादू गुरसरन लाल क्‍या हस्ती है। 

अपने तीसरे पुद्ठ सत्तोपीप्रसाट उफ छुटक नू के कार्यालय वी आर जाते 
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हुए गुरमरन बावू अपना महिमा से आप ही फूने हुए च। उह अपन रिटायर 
होने वा तनिक भी गम नहीं । दो-दा सवान हैं. बोठिया हैं दूवानें है । वेटे- 
बैटिया स उऋण हा हो चुदे हैं। वस एक चौयी यटी को लेबर ही मनम 
तौयी बचा उठा बरती हैं। उसकी ससुराल वाला ने, यास बरव' पति न ही 
गुरमरत बायू का अधिव-से अधिक पसा खीचने व॑ सोम म दुग्र दे-देव-र उसे 
जलावर मार डाला ।पिछतने माल पर से भुरसरन बापू उनमे मुददणा लड 
रह हैं और अपनी स्व॒र्गीप बेटी वी चिटिठया स तथा उमवी समुराल के पास 
पडासियों स जस प्रमाण इकटठे कर लिए हैं उसस यह आशा है कि व॑ मुबदमा 
जीत जाएग। हालाबि दुष्ट समधी और दामाद भी दम शातिर नही हैं । 
उ'हांने भी अपने बचाव के लिए कई भो्ें वडी सावधानी, से सभाल रण हैं । 
दूसरा गम उाह अपने सबसे छोट चौरीस वर्षीय बेटे चि० सतप्ताइ 
प्रसाद उफ बित्लू को ओर स है। एम०ए० पास वर चुवा है एल०एल०दी० 
मदाखिला ले रखा है और प्राय हरकाम वापी मर्जी के खिलाफ हो करता 
रहता है। यहा स लेकर राजधानी तक वे छात्रा बा नता है पूजीपतिया 
और अफ्मरणशाही के खिलाफ उसवो तलवार सदा तनी ही रहती है। वई 
अखबारा म रिपोर्टिंग भी बरता है। जब ता घर मे भी नहीं रहता है । 
एक अलग कमरा ले रपा है। अपनी मा वे कारण हो जब-तथ हो पार 
दिन आकर रह लेता है। बाप से एक पसा भी लने वी इच्छा नहीं 
रुखवा। उसको लाक प्रियता युरसरन बावू को सदा इराती रहती है। 
ससुरा नातायक ही सही पर बेटा तो अपना ही है । 
सतसाइ उफ बिल्लू से गुरसरन बावू जितन हो असतुष्ट हैं उतने ही 
उसब मझले बड़े भाई सतोपीप्रभाद उफ छुटकनू सं प्रसान भी हैं। यह 
बंटा उनके चारा बेटो म सबम अधिव बमाऊ पूत निकला । यही बढा एव 
दिन करोडपति बनकर उनके क्लेजे का शीतल वरंगा | 


गुरसरन बावू 4 तीसरे बेटे सतोपीप्रसाद बा 'एक्सपाट 


फ्क इम्पोट ट्रेडस' 
कायालय चौक सर्राफे स लगभग तीन फ्लौग दूर शेपनाग माग पर स्थित 
है।इस दफ्तर स चूकि डेंड किलोमीटर दूर 


दूसरी शवारी ईस्दी का 
शेपनाग मदिर अभी जाठ वप ही पहल पुरातत्त्व 2 


तत्त्व विभाग न उदघाडि: 
किया है इसलिए उस माग का महत्त्व भो बट गया है। बह बा दी यो 
घावली निकली है जिसवे तीन खड के 


अब भो शप हैं। बावली वे 

जि ऊप' 

हुई मजिलें सयाग से इस तरह ध्वस्त हुई था कि बावली के तल न 
हुई शेपनाग वी भव्य मूर्ति टूटन से प्राय चच है 


च हो गई ) केवल बायें भाग के 
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कइ फ्नो वाला हिस्सा टूट गया है । इसी शेपनाग के टीले की खुदाई से 
सतापीप्रसाद का भाग्य चमका पुरानी मूत्तिया के धधे मं बरबस ही नियति 
न धक्ल टिया | मूर्तियां के धध वे वहान स्मगलिंग के धधे स जान पहचान 
हुई फिर मूतिया के अलाबा सोने की तस्करी स भी धनिष्टता जुडी । 
पिछव छ वर्षों मे सतापी वायू प द्रह बीस बार हागकाग हा आए हैं। 
जापान और अमरीका भा तीन चार बार घूम चुके है। शेपनाग के टीले 
की तरफ ही कौन म रायवहाटर प्रभुदयाल की कोठा थी जिसे उहाने 
कभी अपन जामाट भवन क॑ रूप म ही बनवाया हागा। उसी वाठीस 
सतापी के एक्सपाट इम्पोट टेडस का आफ्सि है। पुरानी ढंग की 
वस्तुए हिंदुस्तानी ढंग के सोने चादी के ऐस आभूषण जा विदेशी सला 
निया को आकृष्ट कर सकें भारतीय पोशार्के कालीनें झाडफानूस पुरानी 
तस्वीरें आदि सामान जलग अलग कमरा म॑ सजा हुआ है। पीछे क॑ हिस्से 
मे पहले बार भी था और अब जनता राज म केवल उपहार गह है। 
इसी तरफ दा कमरा म सतोपीप्रमाद का दफ्तर है। एक भे स्वय बठते हैं 
दूसरे म उनके दो भाई और एक स्टेना । 

गुरसरन बावू का रिक्श म आया देखकर दरवाज़े पर खटे गारखा 
चौकीदार न उ ह तनकर सतवाम क्या और फाटक खोल दिया। गुरसरन 
बाबू का रिक्शा कोठी के पिछवाडे तक चला गया। सतोपी अपन आफ्सि 
के बाहरी बरामटे म निकल आया था। 

पस आप न दीजिएगा पापा मेरा आदमी इसी पर आजकल प्रेस 

चला जाएगा सब पेमंट एक साथ कर देंगे। पिता को साथ लेकर क्ल्कों 
वाल कमर में गया। एक वाबवू को कही जाने और कुछ करन के जाटेश 
दिए फिर पिता के साथ अपन आपफ्सि मे प्रवश क्या 

बेटे क दफ्तर म घुसते ही गुरसरन वावू का गव हुआ | पालिका वे 
प्रशासक का कार्यालय भी इतना भय नहा है। चीनी जापानी और भार 
तोय शली $ चार बड़े बड़े चित्र दीवारा पर टग हुए थ पूरे कमरे म 
कालीन विछी थी अति उत्तम फर्नीचर से कमरा चमचमा रहा था। 
गुरमरन बाबू न वठते हुए कहा भइ प्रशासक क॑ आडर वाला कागज 
लाता मैंने मुनासिव नहा समझा । दपतर तो जानता नही था, कागज फाइल 
में पहुचता क्से २ + 

ठीक है पापा मरे पास दाको कागज्ञा की फोटोस्टट कापिया है ही 

एक न सही । ओरिजनल लटस भी रखे है और उनके ब्लाक' भी वस मेरा 


20 


जिखरे तिनवे 


आदमी लव ही जा रहा है। वहिए ठा चकतरपानी चौय वा अभी ही « 
बुलवा लू कर 5. कै हे 

नहा बेटे मैं दरअसस उसीव लिए मीछे तुम्हार पास आयाहूँ वर्क 
आज तो सच पूछा हो मैं अपने उयूल वे खिद्फ दफ्तर से आधा घण्टा 
बहूल ही चला जाया । यह ब्लाज मैंने इसीलिए तुमसे तयार कण्वान यो 

कहा था कि वह तुम्हारा चक्‍्करपानी यहा बठकर मेर सामने ही रिपोट 
लिखें और उन ब्लाबए वे साथ आज शत ही| छप जाए। मरी यह आज 
बालो फाइल वव दफ्तर भ खुलन से पहन ही नगर मे तहलदी मच जाता 
चाहिए ।* 

“हद प्वाडय चाम होए पापा बाप निश्चित रह । में उकवरपानी 
को अभी बुलाता हू” बढे-बठे हो घष्टी चजाई, चपरासी आया, उसमे 
अपनी टेवुल कर फोन से क पात मगवाबर रखा ओर कहा "“आपरेटर 
से कह दो आजकल ज॑स्पिटर चक्रपाणि जी से लाइन मिला दा दा 
मिन टके बाद हु चौव चतपाणि देलोफोन लाइन पर आा गए ) सतोषी ने 
कह में गाडी भेज रह हू चोवे जी, तुरत चले भाइए.. हा वही चल्नि 
अपने ब्लाक डिपाटमण्ट मे यह भी कहै"आइएगा कि मेरा आठ्सी उह 
लैन के लिए यहा स चल पडा है । आप प्तेरन स वेश्वर आादए ( हा-हा भरई, 
बढ़िया चाय पिजवाऊगा । देलीफोन रख दिया और पिता से पूछा. पापा 
आपके लिए नाश्ता जमी मगवाऊया ॥ 

“ भ्रभी ता याली एव प्याला चाय ही मगवा दो।! फिर घष्टी पर 
छगलों पड, फिए चपरासप्ती आपा और उसे मादश देन के बाद हो बाप बेट 
मे बाते पुरू हुद | सतापी नें कहा आपका ये हेल्थ डिपाठमण्ट का 
सेशन बबलू दे' इलक्शन वो चभका दगा। बबलू उफ ऋुबर उत्तर्पातिह 
इंदिरा बाग्रस के उम्मीदवार थ और सतोषी उतक चुनाव आदाजन का 
विधाता था। स्ोपोष्रमाद अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध युवा नेता था। राजनीति 
का आई मे उसके धधे वडी सफ्ललायूबक चछत्त रहते हैं। सत्तोपी बोला 
3 मैं शिला विभाग की भी एक झब्रदस्त पाल पकड़ी है। 

क्या ? 

५ रामश्वर सोनथलिया ने जिस जगह अपना हाटल बनवाया है न, 
बह पिछते गवनर के 'राज मे गवनमण्ट ने वाल त्रीडागन बनवान के सिए 
एक्दायर वो थी, आपका अनुकरण करत हुए मैंने भी सोनयलिया और 
डिप्ली एजूकेशन सेजेड्री 4 दो लटम और गुभानासह एम० एंल० ए० का 
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एक सिफारणशी पक्ष एक हज़ार रुपये मे खरीदे हैं । उतव ब्लावस भी आप 
वाले ब्लाक्स के साथ ही तयार करवाए हैं। कल स्थानीय म्युनिसपलिटी 
की खबर और परसा शिक्षा विभाग का यह भ्रष्टाचार जाजक्ल में 
प्रकाशित होगा। भरे आदमी पी० डब्लू ० डी० और सिंचाई विभाग से भी 
कुछ इम्पंटिण्ट डाकूमेण्टस जल्दी ही लाने वाल है। 
चकपांणि जाए । इस कस्बे क॑ अनूठ रत्न हैं। जहा सुई न समाय वहा 
फावडा चलाने की कला मे बडे ही निपुण है । दनिक 'आजक्ल में आजक्ल 
काम करत है कवि हैं सन 42 मे जेल भी गए थे इसलिए कुछ नेतागीरी 
भी कर लत है। अप्जक्ल का प्रकाशन एक तरह स कहा जाए तो इ ही 
की प्रेरणा से जारम्भ हुआ था। हुआ यह वि अपन कस्बे के ही और अब 
कलकत्त म॑ रहने वाल एक सफल उद्योगपत्ति का यह प्ररणा देने म सफल 
हां गए कि उह अपन कस्बे से भी कोई अखबार तिकालना चाहिए । उद्योग 
पति महोदय का उद्योग के रूप म ही यह बात पस द आई थी। यह कस्बा 
प्रदेश की राजधानी से लगभग बीस क्लिोमीटर वी दूरी पर स्थित है । 
एक तरह स॑ यह बहना चाहिए कि यह कस्‍्वा राजधातो का ही एक उप 
तगर है। राजमाग क्वल आधे घण्टे के फासल पर दोना को जोड देता हैं। 
यह सुविधा विचार कर उद्यागपति महोत्य न इस कस्ब मे एक बहुत बडी 
ज़मीन खरीद लो। कलकत्ते के एक साधनविहीन उग्र राष्ट्रवादी का प्रेस 
और मुशिदाबाद म बद पडी हुई दो पुरानी मशीनें खरीद कर यहा फिट 
करवा दी। दफ्तर बड़ सुनियोजित ढंग से चला। आजकल पत्र भी 
लगभग उसी ममय से प्रकाशित होता शुरू हुआ जवकि दूसर महायुद्ध के 
बाद बडें-बडे वाग्रेसी वता जेल से छूटे थे । देश मे एक बार फिर राष्ट्रीय 
उमरगों वी ताज़ा बहार आई थी। इस तरह चक्रपाणि वी वल्पना से प्रसूतत 
आजकल निकला ता सही लक्नि उसके सम्पादक और सम्पादकीय 
विभाग म॑ चक्पाणि जी का कही स्थान न था। उनके लिए मालिक ने 
एक सम्मानजनक वेतन राशि ओर रिपोटर का जाहदा दे दिया था । अपने 
कस्बे और आसपास के गावो मे हान वाली हर तरह की खबरा के यही 
मालिक थे। पहले अखबार मालिक ने इहं साइकिल दी थी और अब तीन 
चार वर्षो स स्कूटर दिला दिया है। इस छाटे सं नगर वी राजनीतिक 
उठा-पठक मे बड़ा सक्रिय भाग लिया करते है इसी अंखवारी शक्ति पर 
चक्रपाणि जी अपने यहा के वड-बड आढतिये दूकानदार और मामत वग के 
लांगा के बड़े काम आते हैं। उतकी आयु भी अब लगभग साठ के पास पहुच 
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प्फारशी पत्न एक हजार स्पये मे खरीद है । उनके ब्लाक्स भी आप 
ब्लाक्स के साथ ही तयार करवाए हैं। कल स्थातीय म्युनिसपलिटी 
वर और परमा शिक्षा विभाग का यह भ्रष्टाचार आजकल मे 
शत होगा। मरे आदमी पी ० डालू० डी० और सिंचाई विभाग से भी 
[म्पंरिष्ट डाकूमेण्टस जल्दी ही लान वाले हैं। 
पत्रपाणि आए। ”स कस्बे के अनूठे रत्न है। जहा सुई न समाय वहा 
गत चलाने की कला भ बडे ही निपुण है। दनिक आजकल म आजकल 
करते है कवि है सन 42 मे जेत भी गए थ इसलिए वुछ नेतागीरी 
।र लत हैं। आजक्ल' का प्रकाशन एक तरह से कहा जाए तो इही 
रणा से जारम्भ हुआ था। हुआ यह कि अपने कस्बे के ही और अब 
त्ते मे रहन बाल एक सफ्ल उद्योगपति को यह प्रेरणा देने म सफल 
एकि उ'ह॑ अपन कस्बे स भी कोई अखयार निकालना चाहिए। उद्योग 
प्रहादम को उद्योग के रुप म ही यह बात पस.द आई थी। यह कसस्‍्बा 
की राजधानी से लगभग बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । 
रह सं यह कहना चाहिए कि यह कस्बा राजधानी का हो एक उप 
है। राजमाग कबल आधे घण्टे के फासते पर दोनो को जोड देता है। 
[विधा विचार कर उद्योगपति महादय ने इस कस्ब मे एक बहुत बडो 
+ खरीद ली। क्‍्लकत्ते के एक साघनविहीन उग्र राष्ट्रवादी का प्रेस, 
मुशिदाबाद भ बद पडी हुई दा पुरानी मशीर्नें खरीद कर यहा फ्टि 
7 दी। दफ्तर बड़ सुनियाजित ढंग स॑ चला। 'आजक्ल पत्र भी 
ग उसी समय स प्रकाशित होना शुरू हुआ जबकि दूसरे महायुद्ध के 
बड़े-बड़े काग्रसी नेता जेल से छूटे थे । देश म एक बार फिर राष्ट्रीय 
वी ताज़ा वहार आई थी। इस तरह चक््पाणि वी बल्पना से प्रसूत 
कल निकला तो सही लेक्नि उसके राम्पादक और सम्पादकीय 
गे म॑ चक्रपाणि जी का कही स्थान भ था। उनके लिए मालिक ने 
पम्मानंजनक बतनराशि और रिपाटर का आहदा दे दिया था । अपने 
और आसपास के गावो म हाने वाली हेरतरह को खबरों के यही 
क थे। पहले अखबार मालिक न इ ह साइक्लि दो थी ओर अब तीन 
वर्षों से स्कूटर दिला दिया है। इस छांटे से नगर वी राजनीतिक 
पटक म॑ बडा सक्रिय भाग लिया बरन हैं इसी अखवारी शक्ति पर 
ग्रणि जी अपने यहा के वडे-बडे जाटतिय दुकानदार और सामत वय के 
| के बरे काम आते हैं। उतवी आयु भी अब लगभग साठ के पास पहुच 
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चुवी है सेक्नि हराम वो खा-याकर लाल बूद बन हुए हैं। 
जब चत्रपाणि जी आए ता गुरसरन बाबू ने झुक के उतने घुटन छए 
मगर सतापी ने अपनी कुर्मो पर बढे-बठे ही पालागी गुरुणी कहकर अपना 
कत्तव्य निभा दिया | बठते ही गुरसरन वावू से बोल, 'आपवे' ब्लाका के 
प्रुफ मैं उठवा लाया हू। यह देखिये ।/ अपन ब्रीफकेस से निकालकर प्रूफ 
उनके हाथ मे लिए फिर सतोपीप्रसाद से बोल, “आपके ब्लाक मैंने सब 
अपने सामते पक करवा के ब्लाक डिपाठ के मनजर की मज़ पर 'रखवा 
दिए हैं और यह देखिए एजूकेशन मिनिस्ट्रो वाले कागज़ो के प्रूफ य हैं) * 
उठकर सतोपी बाबू को उतस सब्रधित प्रूफ दिएं। 
पिता-पुद्ध दोनों सवुष्द हुए। दोना की आखो मे जपनी सफ्लता वी 
घूतत वनिया चमक उठा । सतापी बाला, 'पापा, आप उनको अपने प्दाइण्ट्स 
नोट करा दीजिए । मैंने अपने कंस का डापट बनवाकर टाइप हा) व लिए 
दे दिया है। चक्कर गुर, ठुम उसीको अपनी भाषा मे ज़रा जोरदार नमक 
मिच लगाकर इने ब्लाको के साथ छाप देना। मैं अब जाऊगा 
* वाह अभी कसे, पहले इस ब्राह्मण को सतुष्ट तो करो, तब जाने 
पोजोगे।' 
“अरे गुरु सुम्हारे लिए मैंने पहले ही से आडर दे रखा है। भग वी 
कचौडियां बनवाई हैं मगर पहले ठुमे लिख लो तव॒॥)' 
' यहू सब चालवाज़ी हमसे न चलेगी। पहले जनपान करेंग्रे तब 
लिखते लिखाने बी बात साचेंगे |” 
“अच्छा भई, पण्डित देवता वी पेट-धूजा ही पहले करवाए दे हैं। 
पापा, आप भी खाइएगा एकाध भाग की क्‍्चौडी) 
* नई बावा मुझे तो नाम सुनकर हो नशा था जाता है। * 
चत्रपाणिवोल वावू जी ज़रा विल्तू का अपने काब मे रहिए, 
कमी दित उसके कारण आपको कोई बरारा आघात भी लग सकता है. । 
मैं पहले मे ही चेतावेनी दिए देता ह॥ ' 
सुनकर गुरसरन बाबू चुप हो रहे) 
सतीषो एक ठण्डी सास भरकर वाल, ' पाण बेचारे 
घर म॑ रहता ही नहीं। हम लोगा से कोई खास नह 
अपनी मर्जी दा मालिक है भाई ओर क्‍या कह काम है बह; 
आज दौपहर म उसने जानते हैं चुनोलाज से क्य ग्मा है (हा 
कि भा तुम्हारे गोदाम पर आठो पहर मरो तजर है। तुम जा 


रे क्या परें। वह 
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खुनेआम नही बेचते हो ता हम तुम्ह उस माल को कही भी नही वेचन देंगे। 
रात विरात भी माल निकालकर ले जाना चाहोगे तो तुम्हारे आदमियो का 
हमारी गालिया का सामना वरना पडेगा। अब भला वताइएं अपन पिता 
वी उमर के पुरुष सं और वह भी ऐसा धमप्राण व्यक्त, गो-न्राह्मण प्रति 
पालक, तिस पर हमारे सचालका जी वा सगा मौसरा भाई। उहते 
प्रुलिस म॑ रिपोट करा दी है। हमारे यहा भो छपने आई है। अब भला 
बतलाइए एक तरफ मै सतापी चाबू को अपना परम मित्र समझता हू 
दूसरी तरफ आपके प्रति मर मन मं इतना आटर भाव है जगर छापू तो 
बुरा न छापू ता बुरा । मेरी तो दोना ही टागें उधाडी हो रही हैं। बताइए 
क्पाकब ? 
गुरसरन लाल वोले आप छापिए हम काई दु ख नही हीगा । अधिक 
से अधिक आप मरी जार से दतना इस्टटमेण्ट जोड सकते है कि बिल्लू से 
मैरा या मेरे किसी दूसरे वंटे का कोई सम्बाध नहीं रहा वल्कि पिछल 
आठ दस महीना से वह घर रहता भी नही है। हा कभी-कभी अपनी मा से 
मिलते था जाया कर ता है ) 
सतोषी बोला, नहां पापा वी तरफ से कोई वक्‍त य नहां जाएगा। 
क्या ? चक्रपाणि की त्योरिया चढी । 
क्याकि उसकी एक्टिविदोज बवलू के इनक्शन म सहायक' भी है। 
मैं इस समय उस नही छडना चाहता । 
“ मगर चुनी हमारे मालिक का 
मालिक का नमक' भले अदा क्रो मगर विल्लू का बचाकर। वसे 
बिललू मरी या बबलू की पकड़ म भी नही आ रहा है पर उसका यह 
एक्शन हमारे पक्ष में है । 
गुरसरन बाबू चुपचाप सुनत रहे फिर चत्रपाणि की जाघ पर थपवी 
देकर कहा, ' पण्डित जी आप तो जानते हागे कि जब द्रौपदी स्वयवर मे 
तीर चलाने से पहल श्रीकृष्ण भगवान क्य ध्यान किया तो उहाने 
जजुन से कहा कि हे अजुन, तू इस समय मेरा ध्यान भी मत कर स्ििफ 
नाचती हुई मछली की आख को ध्यान मे रख । सो पण्डित जी 
मैं तो सामन के काम मे ही अपना ध्यान रखता हू । यह फाइल 
जा मेहनत स॑ बताकर मैं तयार करक रख आया हू वह गायब 
न हां जाए। कल सवेर अखवार मे यह |खबर छप गई ता फिर 
ग्रोयल को फ्सना ही पडगया । अभी ता मुझ सिफ उसीका ध्यात 
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है । बिल्‍लू अपने कामा कय जो फल पाये सो पाये, मैं भला क्या कर सकता 
हूं। बावी जा अभी छुटक नू ने कहा है, उस भी ध्यान म रखना 7 

गुरसरन बाबू केवल अपने जीवनाहश्य वी चिता कर रहे थे। उह 
ओर कोई चिता नही थी ) 
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चार-पाच बरस पहले अहीर के वेट सुहागी और करमू हरिजन की 
बेवा बेदी की आर्खे लड़ गई थी। दोना जवान अरमाना भरे टिल वाले । 
हरसुष और सुहागी वचपन से साथ खल पढ और सजातीय भी थ | बाद 
मे हरसुएर तो कालेज और यूनीवर्सिटी तकः पहुच गया था लक्रिन सहागी 
ने पहलवानी और घर वी भसे चराने मे ही एम० एं० पास किया। 
सुहागी ने ही अपने प्रेम-काण्ड वी चर्चा हरमुख स की थी और उपाय पूछा 
था। 
हरमुख बोला अमा तो परेशानी क्‍या है ? दोना जने “याह बर 
लो । दोनां ही बालिंग हो। 
बप्पा मार डालेंगे ६ 
मरने स डरत॑ हो तो छोड़ो साली को। लला न सही शीरी 
सही । 
डटिल्लगी वी बात नहीं हग्सुख, मरा मन बावला ही रहा है। 
सरसुतिया हमस कहती थी कि कही भाग चलें। हमने कहा भाग तो चलें 
पर खाएग क्‍या । अरे जव पिरम करेंगे तो लौडे बच्चे तो होएंग ही ससूरे 
क्या झूठ कहता हू ? 
हरसुख बोला यार वात तो तुम्हारी सही है लेबिन हमारी सलाह 
तो यही है कि तुम दोनो ब्याह कर लो। अब तो साले ऊची ऊची जातो 
दाले भी अतर्जातीय ब्याह करत है। 
सुहागी ठण्डी सास भरकर बोदा करते ता हैं। हमारी बिराटरी मं 
ही लल्लू वकील ने मुसलमानी का हिंदू बना के ब्याह किया । कोई साला 
नहीं बोला नहिंदू न मुसलमान--क्योकि लल्लू अब पस वाला की 
बिरादरी का हो गया है न। हम ता ससुर गरीवा की विरादरी के हैं न। 
और फिर लल्लू ता रहत है राजधानी म॑ । उसकी वीवी भा वकोलन है। 
शहर मे ता सब चल जाता है मगर अभी गावा म यह बात दूर-दूर तक 
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पहुंच जाएगी ।” 
हरसुख ऊवक्र बोला “तव भई हम तुमका क्या सलाह दे सकते हैं 
या विरात्री से डर लो या प्रेम कर लो । हा तुम्हारा यह तक मेरे दिल म 
जम गया है कि अब भारत में सिफ दो ही जातिया रह गई हैं---एक अमीर 
एक गरीब । (कुछ साचक२) सुनो सुहागी, आज शाम को सात-साढ़े सात 
बजे तुम विल्लू के यहा भा जाओ।/” 
* गुरसरन बावू के घर ? 
नही यार विल्लू अब अपने घर म॑ रहता कहा है। नेताजी सुभाष 
माग जानते हो न ? ! 
जानता हू। 
वहा तरकारी वाल वी दुकाना के बाद जा चरही पडती है । चरही 
सड़क | थायें हाथ है उसब ठीक सामने ही जो गला है. ।॥' 
' पवरिया टोल वाली ? 
हा बंटे तुम ठोक' पहुच ग्रए। जहा पकरिया का पेड है। उसके ठीक 
सामने ही परभू तजी को दुकान के ऊपर बिल्‍्लू बावू का कमरा है। शाम 
का हम लांग सब वही जुटत हैं । कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंग पटठे । 
लला मजतू वा ब्याह हो जाएगा।' 
रात को बिल्‍लू के यहा जुड़ने वाली मित्र मण्डली ने यह तय विया कि 
सरसुतिया को गाजे-बा में के साथ सुहागी की सोभाग्यवती बनाया जाएगा। 
चौहान बोला, 'तुम लोगो को शायद एक वात नहीं मालूम मगर यह 
हरसुख जानता है कि सरसुतिया की मलर ठाकुर रिपुदमन सिंह की बीज 
देड है और यह लडकी भी शायद रिपुल्मन सिंह बी ही है। 
बिललू हूसकर बोला तवफिर क्‍्याहै यार रिपुदमन सिंह स ही 
कहंग वि बदा आओ तुम्ही कयाटान करो । 
सब लोग हस पड़े । सुहागी बोला, “वाबू आप जानत नहीं है। 
बटारीपुर के यह सारे हरिजन ठाकुर रिपुदमन सिंह के कब्द्रे म हैं और 
सुराज हो जान के वाद भी उनकी मर्जो के खिताफ वहा के दिसी पंड या 
एक पत्ता तब नही हिंद पाता । पूछा हरसुख स ६ 
हस्सख बाला लजन पासी, वल्लू माझी और छिट्दा बहीर क गिरोह 
उसोन पाल रखे हैं। रिपुट्मन के दामाद आखिर मन्नी क्सि बूत पर 
बने हैं। 
बिल्लू ताव खा गया, * झाड, मारो साने मत्ी और इन तीना शातिर 
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डाबुआ को। मैं कहता हू कि हमारी स्टूडेपष्ट कम्युनिटी अगर एकजुट हा 
जाए तो मैं सु्ागी और सरसुतिया दा ब्याह दरा दूगा ! 
चौहान न कहां हमारी विद्याथियां की सस्थाएं भी अब सब की संब 
कसी न कसी पोलिटिक्ल पार्टी की रखलें बन गई है। इन बईमायो के 
बल पर कया तुम रिपृदमन क' इन तीन शातिर डाकुआ स॑ सुहागी की बचा 
सकते हु 
अब्दुल सत्तार में अपनी सिगरेट ताव मे एकाएक चाय की खाली 
तश्तरी म दवा कर बुझा दो और वोला तुम इनकी शादी का इन्तजाम 
करो जी हमारे यहा और राजधानी म॑ दान्तीत होस्टला म॑ भी ग्रुण्डो का 
कमी नही) बिल्लू अगर उहें ताव पर चढा दे ती हम लाग लखन बल्लू 
ओर छिद्ठा तीनो सालो के गिरोह! न॑ छक्के छुडा सकते हैं। 
तुम शादी का अरेंजमेट कराओ जी मैं पाव पाच रुपया चादा हर 
एक से कोक्‍्ट कर लेने का वादा करता हू। लव-मरिज मे हम साले संग 
मन काम न आएगे तो क्या बूढ़ युर्राट काम आएगे। चोहाने बडे वाव से 
योला। 
सुहागी चुपचाप बठा सुन रहा था अब बोला, सादी के लिए सौ 
प्रचाण रुपय तो मैं भी खरच कर सकता हू । सवाल तो उस बात या है जो 
हरसुख ने पहले वही थी। रहने के लिए धर चाहिए और पेट पालन के 
लिए धाथधा भी ज़रूरी है। यह जो भया ने पाव-पांच रुपये जमा करने की 
बात कही उस रक्‍भ से मुझे एक भस दिलवा दा तो उपवार मानूगा। 
गाव छाडकर मैं सरतुतिया के साथ इसी कस्बे मं आ जाना चाहता हू 
भऔर जो मह सव न कर सकत हा ता हम दानो जने एक साथ भाहुर 
खाकर सो जाएगे और भगवान के वकुण्ठ मे अपनी शादी रचाएग । 
अमा प्रम जीने के लिए हाता है या मरने के लिए ।बहरहाल 
तुम्हारी वात मेरी अक्ल में आ गई | तुम्हे इस कस्बे म॒ धर भी टिलवाया 
जाएगा और शादा के उपहार म "लकमनी भी मित्रैया। 
+ ब्लक्मनी क्यो ? 
अबे साल भरत ! 
चौहान की इस वात पर सव जने हेस पड़े। सत्तार नं वहा 'एक 
बात और कहू। तुम लांग बुरा तो नही मानोगे २ 
“क्ट्ो-क्हो 
सुहागी क॑ रहने के लिए मुस्लिम महत्लो के पास वाला कोई 
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महल्ला ही ठीक रहेगा । अगर रिपुदमन इस शादी का विरोधी हो गया 
सा हमारे कस्प्रे म भी आपके बहुत सं हिंदू इनके कस्टमर हरगिज नही 
बनेंगे । 

सुहागी फिर बोला, “ अकेले रिपुदमन वी ही वात नहीं है भया खुद 
मेरा वाप और मेरी विरादरी ही मरी दुश्मन बन जाएगी। 

रमेश, जा बडो देर से चुप बठा हुआ वातें सुन रहा था एकाएवं सिर 
झटकाब'र बोला मुहागी को वसा घर, जसा तुम लाग प्रपाज करत हो 
मैं दूगा। । 

अरे वाह रे मेरे अलाटीन क चिराग । ऐसा घर वहा स लाओगे 
बेद्वा ? 

रमेश बोला अभी तीन ही चार टिन हुए हैं हमारे फादर ने कथाने 
मे एव" मकान खरोदा है। खरीदा क्या इनके पास रेहन रखा गया था और 
बह पार्टी उस बचकर चली ही गई क्योंवि राजधानी म उसे जाव भी मिल 
गई है और मोहिनीपुर कालोनी म॑ एक मकान भी इस्टोलमटस पर 
खरीद लिया है।” 


“मगर तेरे वालिद-बुजु गवार वह मकान सुहागी को क्या देंग ? अरे 
किराये पर चलाएग या वेचेंगे कि 

रमेश बाला “यार किराया मैं दूगा। बाद म जब इसका काम चलने 
लगगा तब यह दने लगगा । घरे क हाते मे थाड़ी सी ज़मीन भी है। भस 
चही वाघ ली जाएगी | बहरहाल हम लोग लला मजनू की शादा बरेंगे। 

सुहागी ने भावावेश मे सबके आगे अपना मत्या टेक दिया। भर गले 
से बहा, आप लागा का उपकार सात जनम नहीं भूलूगा भया, मगर यह्‌ 
इसवीम चलेगी नही। रिपुदमत का सरसुतिया की विरादरी वाला पर 
बडा जोर है और सतरी महेसनाथ सिह 

#एंसी-तभी साले मत्रियों को। वा पॉलिटिक्स लाएगा तो हम भी 
लाएंगे। क्टदेवाजा की भो कमी नहीं और इस समय चुनाव भ परयछू 
राठौर भी फाइनेंशल हेल्प कर देगा। वयांकि रिपुट्मन और महेसनाथतिह 
दाना ही स उसको पुरानी दुश्मनों है?! बिल्बू न कह्दा और सुहागी 
सरसुत्तिया व प्रेम विवाह की पूरी योजना फ्टाफ्ट बन गई। 
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सरसुतिया धर स भाग गई। क्टारीपुर क॑ हरिजनो म कुछ हल्ला 
गुल्ना ज़लर मचा सुहागी और सरसुतिया के वार वार छिप छिपकर 
मिलत जुलन की बात अब छिपी न रह सकी फ्ल गई। लखन डक्‍त 
सरसुतिया का मामा लगता है उसकी मा रुक्‍मा का सगा चचरा भाई। 
सरमुतिया क भागने के चार दिन बाद लखन न आजकल म सुहागी और 
सरमुतिया के विवाह का चित्न देखा ता भड़क उठा । लखत को लगा कि 
उसकी भागी की भगाकर अहीरा ने मानो उसकी ताक काटी है। छिट्ठा 
अहीर की टोली स उसका वुछ खिंचाव भी थां। उसने सोचा कि इसमे छिहा 
का हाथ भी कही न कही अवश्य ही है। ताव ओर अपने घमड म॑ अकेज ही 
चल पहा। 

कटारीपुर मे हरदोई माग के किनारे सुहागी व बाप ने दूध मिठाई 
की दुशान भी खाल रखी थी और सवेरे शाम ग्रोशाला के बढ आगन म 
द्वघ बेचता था । एक दिन सबेरे ही सवेरे वह सुहागी के पिता व॑ घर आ 
धरमका। सुहागी का पिता शिउदयाल अपनी गाहकी के काम म॑ फ्सा था। 
उसने लक्षन की आर तब देखा जब लखन ने उसकी गदन पर छुरा रखकर 
पूछा बतांबे तरा बोडा कहां है २ 

शिउदयाल और उसके गाहव एकाएक चौंक पड़े। गदन पर रखे छरे 
से कुछ सनसनाहट भी फ्ली। मगर शिउदयाल भी कुछ कम नही था | छुरे 
की चुभन क साथ ही दूध वेचत-बेचते उसकी आखें लखन स मिली और जादू 
का मा करिश्मा दिखाते हुए झटका लेकर जिस नपने से दूध नाप रहा था 

वह भरा का भरा अचानक लखत की आखा पर फ्क दिया । लखन का क्षण 

भर के लिए झपवना था कि शिउदयाल के छाटे भाई ने दूध काढना छोड 
करपीछ से उसे गपची म भर लिया | गाहकों का भीड म॑ से भी कुछ लोग 
तब बोर वनक्र झपट पडे। हा-हुल्लड ने महल्ले भर को आनन पानन ही 
चारा तरफ इक्टठा कर दिया । लखन सशक्त होते हुए भी पूरे घेराव म आ 
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चुका था । उप्तके छरे वाले हाथ पर पर रखकर वाबू पा लिया गया था । 
महल्ल के एक सीक्या पहलवान को जोश चढा तो पगहा बाधने बाली 
रस्सी उठाकर ले आया कि साले के पर बाघ दो। यो महल्ले के शाहमदारो 
न मरे हुए को बाधकर मारना शुरू क्या। लखन पासी के हाथ-पाव वाध 
बर भी एक बस्ती वे एक “इण्टेलेक्चुअल” टाइप मुशीजी ने कहा, “तखत 
पर लिटाबर दोना पायो से साले को बाघ दा। मारो मत वरना कानून 
तुम्हार हाथ से निकल जाएगा। ' इस वात पर हरका मा शास्त्राय हुआ। 
बच हुए लखन के मुह पर शिउदयाल के तडातड तमाचे पड रह थे। और 
जद उसने करबट ली तो आगे-पीछे बी भोड ने दोना ओर से उसपर अपनी 
लाता क प्रहार विए। 
पुलिस आ गई | डाबू लखन पासी तब तक वेहांश हो चुका था। लग 
भग पुलिस वे साथ हो साथ आजकल के नगर रशिपाटर चत्रपाणि चौने 
भा अपन स्क्टर॒ पर कमा सहित आ पहुचे। सरकारी और पत्नकारी 
पूछताछें हुई। गवाहों के नाम लिखे गए। लखन बेहोश था इसलिए उस 
कातवाली तक उठाकर ले जात के लिए क्मोवे यहा से दरो आई) 
चत्रपाणि फाटा पर फोटो ले रहे थ। 
दूसरे दिन “आजकल म लखन पासी क पकड़े जाने ओर विसी गहरी 
चाट व वारण हवालात मे उसके मर जान की खबर उसकी तस्वीरा क 
साथ छपी । राजधानी के दो अखवारा मं इसव साथ ही साथ एक्खबर 
और भी छपी थी कि' वित्तमत्नी महेसनाथ सिंह लखन पासी को देखने व 
लिए अस्पताल गए थे । और लखन पासी रोत हुए जब उनके गल मे हाथ 
डाल रहा था तभी उसवा प्राणात हुआ । 
दूसर दिन सबेर नौ-साद नो वजे के लगभग सतोपीप्रसाद और बबलू 
राठौर गुरसरन बावू के यहा आएं। अवकाश प्राप्त गुरसरत बाबू 
पास अब पढ़ने का समय चूवि अधिक निकले आया था इसलिए दो 
अखवारों वी एक एक खबर चुन चुन वर पढ़त थ। कवर साहव को 
देखशर उनका सामती मत आदर और प्रसनता से खिल उठा । हाथ वा 
अखवार फ्व हडय्डावर हाथ जाड़े उठत हुए अपनी अध आरामकुर्सी 
छाइत हुए से द्वो गए। विराजिय विराजिय। अपनी बुर्सी व ओर 
हाथ बढ़ाया। बबलू ने साप्रद् उहेँ उहीवी जगह बविठलाते हुए पूछा, 
*बिल्लू धर म है २ 
गुरमरन बाबू चोंब गए | पूछा, ' हा मरे छ्याल म कल रात आया 
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वियरे तिनके 


तो था शायद सोया भी यहीं था। छूटवानू तुम अपनी अम्मा से जावर 
पूछो और चाय-वाय बनवाओ झटपट |! 

संतोषी उफ छुटबनू भीतर गया । ववलू गुरसरन बावू से कह रहा 
था आप मेरे लिए काइ कष्ट न करें बाबूजी | आप मरे बडे हैं। सतापी 
मेरा क्तिना गहरा मित्न है यह भी आप जानत हैं। 

जी-हा जीहा। वोता सब है कुवर साहव मगर मेरी इन बूढी 

रगा मे जो आप राजे महाराजा वा नमक घुला हुआ है वह आखिर कहां 
जाएगा। हू है हु। जाप समझें कि हमारे बाबा परवावा सभो भाषवी 
रियासत का समक खा चुके है। ये जो महैसताथ सिंह लखन पासी के 
मरते पर उसव' गन लिपटवर रोम थे वह ववर सच हो सकती है कुवर 
साहब ? 

“ इसम झूठ क्या है वाबू जी। महैसनाथ सिंह इसीके बूते पर इलक्शन 
लड़ रहे है। एक्तरह स उनका दाहिना हाथ कट गया है ( आप जानत नहां 
झूठे गवाह बनाय जा रह हैं कि बिललू ने सरसूतिया को ग्रायव वरवाया 
और उसी न उन दोता की सिविल मरिज का अरेजमेण्ट भी क्या था। 
बिल्‍्लू को मार से लखन पासी के मारे जाने की झूठी गवाहिया पर पुलिस 
उसे गिरफ्तार वरने आ सकती है। इसीलिए चेतावनी देने आया हू । 

बावू गुरसरन ग्रम्भोर हो गए फिर बोल “मुझे एक मिनट वी 
इजाजत दीजिए । मैं अभी आदर जाकर तलाश करू कि बिल्‍लू है था नही 
क्याकि मैं नही चाहता कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आए। गुरसरन बाबू 
उठे ही थ कि सतोषी और बिल्‍्लू भीतर स बठक म आए। विल्लू बवलू में 
हाय जोडन हुआ बबलू वाले तुम इसी समय हमारे साथ चलो” 

मैं कायर नही हू ववलू भया । क्‍या तुम यह सत्पक्ट नहीं वरते दि 

क्टारीपुर के पासिया से सुहागी बे वाप और हमारे वस्वे के अहीरो के 
घर तबाह क्रवाय जा सकते है ? मैं 

*तुम चलो तो सही | मैं यही सव प्लान डिस्कस करने के लिए “स 
समय आया हू । महेशनाथ सिंह वे साथ खाली पासिया का गिरोह ही नही 
छिद्दा अह्दीर का गिरोह भी है। अभी मामला बहुत टेढा होने वाला है। 
चुम जलती हमारे साथ च लो । 

तीना चलने लगे ता गुरसरन बाबू ने उठकर पहले तो कवर उत्तम 
घ्िह राठौर उफ बबलू को सवितय झुक्कर हाथ जोड फिर सतोपी से 
कहा, 'छूटकनू ! 
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* जी पापा। 
" भई सुता वो डा० गायल वाले मामले. * 
सतापी बे उत्तर देने से पहते ही बदलू बोल उठे, बावूजी घवराइय 
मत जरा इस वेस को निपर जान दीजिए। दो-एक दिना मफ्रि गायत 
भी गो वेष्ट गान हो जाएंगे। आप निमा खातिर रहिए।” 
नही गोपल वाले मामव का भी साथ ही साथ उठाना चाहिए।” 
उनवी बात पर हा हा का ठालमटोचो लगाकर वे लोग ता चल गए 
पर गुरसरन वाबू वे मत म यह क्चोट बनी ही रही कि इन लागा क मन 
में केवल अपना ही पालिटिक्स व प्रपच का महत्त्व है। कसा घोर वलजुग 
आ गया है सतमाइ बाबा ? 
कुवर उत्तमसिह वी काठी सातनेश्वर प्रासाद' मं बवलू और विल्लू 
म॑ देर तक बातें होती रही । विल्नू ने कहा देखिए बवलू भया, अब ता में 
इस बात पर डट गया हू कि इन दोना वी शादी वाकायदा वदिव ढंग से 
भी हो और मैं धूमधाम से रचा कर रहूगा। अतर्जातीय प्रेम विवाह अब 
पाप नहीं है सार हिंदू समाज भ होन लगे है। ' 
माई डियर तुम इस समय इस प्वाइण्ट पर जोर मत दा । मैं प्रामिस 
क्रताहू ! 
प्रामिस-प्रामिस कुछ नही । मैं अच्छी तरह जानता हू वि'स्व० लखन 
के साथी हमारे अहीर पाड पर खास तौर से और कटारीपुर सुहागी व 
वाप बे यहा भी अवश्य आज्रमण करेंगे । महशनाथ सिंह इस मुह पर 
चुप नहीं बढगा। मैंने क्टारीपुर और यहा भी छात्रा वी टोलिया लगा दी 
हैं। आज से उनका पहरा लग जाएगा। 
सतोपी बाला, तुम संमसत क्या नहीं बबलू हम इस समय छिद्दा 
अहीर के गग का रिपुदमन और महेसनाय सिंह के कण्ट्रोव से निकाल भी 
सकते हैं। 
“भई विराटरी का मामना है कही छिद्ा छिटक गया तव आफ्त 
हो जाएगी। 
बबलू भया, इस मामल का मैं अच्छी तरह ममझता हू । बडी महनत 
मे मैंने छात्नो पर कष्ट्रोल क्या है। हमारी उस शक्ति को भी मत भूलो। 
लखन पासी का वचा-खुचा गिरोह हमारे अहीर पाडे पर आक्रमण वरगा, 


उसके पहले हो मैं यहा घूमधाम से खुलेआम दोना की शादी करवा देना 
चाहता हू । 
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पासी जब उसपर अटब बरेंगे तो 

छिद्ना वा जातियाट सुद्ाया और उसके बाप जे साथ द्वागा महश 
नाथ सिह व साथ नहा | एक बारकलश हा जाए ता ये बाई नहीं बा 
प्राएग और इससे मर स्थाल से आपकी पाडीशन स्ट्राग ही बनगा। महू 
नाथ फ्रि अपनी जमानत जब्त न बराए ता मुझस बे हना । 

हुख बिलनू यह खित्गी और मौत मा मामला है। मैं छिठा का अपन 
पिलाफ नहीं जाते हना चाहता हू । हा खु़ागी और उसकी पतला का सुर 
लित रूप से अण्टरग्राउण्ड बर दना मरे और सतोषी श' वाए मे छूय है। 
इलकगन जीत लें फिर समझ तेंग इन साला ब4 

छिद्दा को अपठे हाथ मे गरन ये पिए भी मर पास एव तग्रडा सोस 
है । हरमुय्र याहव मरा गायी है । वह मूलरूप से है तो कटा रीपूर गा हो । 
उसके पार वफाल बन र महा आ वरस थ॑ मगर गाव मे बाष्टयरस अभी 
टूदे नहा हैं । और जहा तर मुझ मासूम है कि हरसुप्र भी छिद्दा सगुछ 
रिशतारी भी है। मैं आज हा बल म हरसूय व साथ छिहां समिल 
साऊगा 

बिजू तु बवरुफ है। छिददा से काण्टक्ट कर पाना तर वश मी बात 
नहीं। सवाषी बोला । 

विल्तू ताव या गया | बुर्सी से उठ पड़ा हुआ और कहा छुटकानू 
दाश अगर मैं असल याप वा बटा ह तो घौरिग घण्टे $ अहर छिद्दा स 
मिल मूंगा और मही नही अस्सी प्रतिशत यह यादा भी करता हू कि छिद्दा 
अब मतशनाथ मे चुनाव को संदाटाज करेगा। मरी भी अपनी कुछ 
नीतिया है । 
बबलू बोवा बरद दफन ला भर्म लकित तुम यह जानते ही कि मरे 

लिए यह जावन मरण वा प्रश्न है। अगर काग (आई) जीत गई तो मरे 
मंत्री बनने बे चासज्ञ हैं। 

बरतू भया, मैं तुम्हार इलवशन ने विरुद्ध कुछ नही बरूगा। वल्वि' 
सच माना अगर सुहागी और सरसुतियां के खुलआम विवाह-समारौह मे 
तुम अपनी पार्टी 4 लागा का भी हमारे साप जोड़ लोग तो पायदे मं ही 
रहोग | हो रो वत जाओग हीरो । 

ठीक है। तुम छिद्दा स मिल सा फ्रि दयूगा । मगर यह घेतावनी 
दिए दता हू कि पुलिस तुम तीन चार लड़को को गिरफ्तार करने वे 
लिए 
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दियरे विएश 


अभी मुझ विरपार गऱ वाला दच नहीं हुमा । मैं बिल्‍्ते ह 
दिस्पू और मश गए भी रिसी शी से शो सागर ही गवित से रस पहीं 
[8] 

दि यदसू राटोर भा बादी से उनपर मर पहुच बादुत गत्तार 
भा यहां पहया । उसप बाते वी । सता र पर पुनिस बे! शत अभो पडा 
जअगी है। इसरिए गिलयू तो पद्दी बेदा रहा वियु संसार हस्मुथ बोहाठ 
और रमाप व मुदात बे लिए घघा गया । पत्ट भर पे भी साय रुमा है 
गए। दि/जू 5 बदल राटौर गे हुई मबनी था सबब! बतलाइ और बहा 
मैं हरगुध बा सरर छिरा मरीर मे मिलना भारता है) छुम सोगाजी 
देश याप है 
रमेश दाता यार हम छाद्रा वा इवठा व माप 

हा छात्र एरतों प साप क्या रहयी डासा जा रह है २ छात्र छाद्ा 
मे अलग-अलग शबदत रुप पॉलिखिफ डश्ता श साथ नही है । और गया 
महू बाद संघ नहीं हि दस समय रूपिग पार्टी बे घिखाफ छाप्म्रीं मे भारी 
अगवाप है। महृशनाय सिट्टू सरत हुए संगत पामी व गज में हाप डालशर 
राय थ। उस घश्याणि गाज ॥ उसकी पोरा भी जछ्यश घीघी ह्रगी । हैं 
उस्ही मभर को धलीधाति जानता हूं ॥ छपदा पही सका होगा बरयाति 
'आजरशत जे स्वामी बाग (आई) विरोधी है। अपर उतर पास साटाग्रा 
हुआ ता मैं प्रोमिस बरता हू दि! फीटो दशात हो छिद्ठा द्रपारे गाप हो 
फाएगा। 

विलय बी इस जाशोली भाषणनुमा बाते में मंबरा सब्मत कार 
विया | हरगुप घाता, छिद्दा से हमारी बुछ दूर पी स्शि्परी भी है। 
बटारीपुर मं अपन चपेरे भाई रामश्वर गा गाध सकर छिद्य मे सुर्ह 
म्रिला देन का प्रॉसिस करता हू। छत यही है विः हुम चत्रपाणि पर अपवा 
पानी पर दा और सफल हो जाआ। 

रमश बोला, “और मान सा घत्रपालि व दाम पोशंग्राप ने भी 
लनिबसा ता राजपानी दे दाल अपवारा यी रिपोर्दे तो हमारे साथ 
होंगी ।! 

बिजु बाला जीता रह मरा यार। मून मुन्त समय वी बचत मे 
लिहाज से अच्छी यार टिवाई है। मगर एक दात है--मभान लो हम चारा 


पाचा लोग एक डेपुटशा बनावर छिहा से प्रि्ता जाए ता क्‍या उसपर 
प्रभाव नही परेंगा । 
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चलो फिर साइकिलें उठाआ | हम सब क्टारीपुर चलत हैं। मामला 
बही पर तय होगा । 
नहीं पहल चत्रपाणि स चक्र लान वी वाशिश करा। पाव भर 
गुलाबजामुननें लक्र जाना उसके पास । समझे | 
इधर बवलू राठौर और सतापीप्रसाद की राजनीति भी घुप नहीं 
बढी थी ! फ्रीडम और रणभरी सम प्रकाशित महशनाथ सिह और लखत 
पासी वी मिलन भेंट के समाचारा का प्रचार क्टारीपुर तथा आसपास के 
इलाव' मे लाउडस्पावरा पर घूम धूमकर सुताया जा रहा थां। चत्रपाणि 
चौब से फांटो लेन मं रमेश सफ्ल हो गया । राजधानी से पचास सरकार 
बिशेधी कटे छुरेवा साथी भी था गए। उिल्लू एण्ड कम्पनी तथा 
क्टारीपुर वी रक्षा के लिए आई हुई छात्रा की दोली क्टारीपुर वी भार 
जब चलन का ही थी तव अचानक यह खबर आई कि लखन पासी वे 
साथियों ने सुहागी के बाप शिउदयाल तथा क्‍्टारीपुर क अहीरा पर 
हमला कर दिया है। मुनत ही जवाना मे जाश आ गया। साइकिलें हवाई 
जहाज बनकर उड चती । 
पासिया न सुहांगी क बाप शिउदयाल के हाथ पर बाधकर उसकी 
जतती हुई गौशाला म फेक दिया । यह सयोग ही था विभाग म न गिरा। 
लिन टहाड अहीरा की बस्ती मे क्या हुआ और क्या न हुआ इसका हिताव 
किताब भला मातवता वा कीन-सा आदश करेगा | बतमस्त और खूख्वार 
डक्त जब बटारीपुर म उत्पात मचा ही रहे थ॑े तव तक बिल्लू को टोली 
पहुच गई। उनके हुल्लड और क्ट्टो की तडतड ने अद्दीर बस्ती के आतंक 
कारिया को सावधान क्या लक्षिन लुटेरे व्यभिवारी अव चूकि घर घर मे 
बढ़े हुएथ आधी वस्परी म आग भी फली हुई थी इसलिए छात्रा के 
अक्स्मात आात्रमण से दा चार लोग मारे गए वानी भाग । छिटद्ठा बहीर 
सयाग स उस समय पडोस के गाव हरखपुर मे ही मौजूद था। क्टारीपुर 
में जाकरमण थी खबर मिला तो उसका यादव रवत खौल उठा। पूकदा 
सात पासियां क घर । 
एक साथी न कहा 'उनस बदला लने के लिए राजधानी से लडके भी 
आए हैं। 
ठीक है, उनको पीछा करने दा। तुम वहा के पाप्तियों की बस्ती 
उजाडो। उस लौंडिया की अम्मा महेशनाय सिंह वी रखल साली को तो 
कुतिया बनाकर छोडना और महेशताय सिंह के यहा से अगर काई बोले 
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तो भी साले को भूतवे रख टना । हि 

जब पामी डक्ता का सफाया करक लडक जलती हुई पासी बस्ती के 
पास आए तो छिंद्दा खडा ललकार रहा घा। हरघुघ हिम्मत करके अपने 
चचेरे भाइयो वे साथ आग वढा छिद्दा स वहा, /मोसा जी पहुंचे मेरी एक 
बात सुन लोजिए। | 

+कौन हो तुम ? 

“रामनाथ यादव बवौल का लडका। हम लोग शहर से आप हो से 
मिलन आए हैं। 

क्‍या?! 

महेशनाथ सिंह ! 

महशवाय सिंह क नाम पर ही छिद्दा के मुख स एक भद्दी गाली मिकल 
पडी। विल्लू छूटते ही छिद्दा के चरण छूकर हाथ जोडबर बाला, 
सब बड़ा जवाब हम देंगे। बस हम आपका आशीर्वाद भर चाहिए ।* 

बयां करोगे 7 

आप ये पासिया + घर जलान की आजा वापस ले लीजिए। अब 
बडे-बडों भ अतर्जातीय विवाह हो रह हैं।सुहगी न अगर कर भी लिया. 
इन सालो ने अभी अभी बजुआ क घर म घुसव"र हमारी औरता की 
दददरजती करनी चाही। मैं यह सह नहा सबता। इन सबब वश नाश कर 
दूगा। महेसनाथ सिंह साला समझता बा है। उसका मंत्री मैने बनाया 
था लखन पासोी ने नहा और साता गल मिलन गया उस क्मीन से जो 
हमारे ही एवं भाई का मारने व जिए पहुचा था ।” 

' मई इसालिए आपस प्राथना बरता हू कि हप लोग राजधानी के' 
भोर बस्प वे जगभग एक हजार छात सुहागी और सरसुतिया वी वदिक 
रीति से खुलआम शादी बना चाहत है। आप वहा मौक पर पहुच दाना 
को आशीर्वाद दे दीजिएगा। चस इतना हा चाहत हैं। फिर काई क्टारी 


पुर या हमारे कस्वे के अहीर पाड़े पर हमरा मरन वी हिम्मत नही 
करेगा। 


साली नोच पिरादरी वी लड्की 


दख्िए यादव जी अब अतर्जातीय ब्याह खूय हा रहे हैं। आपकी 


बिरादरी म॑ पहले भी एक ब्याह हो चुका है और जिमस हज है बह 
आपका वबीन है। है कि नही ? 


छिद्दा चुप हो गया। थोड़ी देर तक गभार खडा रहा। फिर पूछा 
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* यह ब्याह कब करना चाहते हो ? ! 

आज या कल जब आप आाचा दें। / 

मैं अग्या दने वाला कौन हू । पडतों से महूरत सुयवाओ | 

वो सव हम कल ही सुझवा चुके । अच्छी साइत म॑ ही तो कल उनकी 
सिविल मरिज क्रवाइथी। आज भी अच्छी साइत है और कल भी 
रहेगी। जब आप आज्ञा दें। हरसुख न अपनो नीति भरी बातों स अपने 
तथाकथित मौसाजी को ठडा कर लिया। 

बड़ी-बडी मूछा पर ताव ःत हुए छिद्ठा वाला करा ब्याह मैं मौवे 

पर ही सामन आऊगा । बाकी पीछ ही रहूगा । अभी पुलिस स सीघी मुठ 
भेड लन का समय नही जाया है। 

ठीक ठीक बिल्कुल ठीक | कल शाम रामलीला क मदान म ब्याह 
की घोषणा आज ही लाउडस्पीकर! से कर दते हैं। 

कर दो वजरगवली सव भला करेंगे। छिद्दा ने फिर मूछा पर 
ताव दिया और पतलून से सिगरंट की डिबिया निकाली मुलगाई और घुआ 
उडाता हुआ चला गया। 
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शहेत चुनाव की गर्मी के दिना म लखन वा मारा जाना और छिदा 
वा जातिवाद भड़व' उठता इस क्षेत्र व॑ दूसरे प्रत्याशी मत्री महेशनाथ सिंह के 
लिए बडी चिता का विंपय बन गया । वेटी क चले जाने ओर अपन साव 
जनिक अपमान के कारण अपनी प्रेमिका के अथक विलाप से रिपुदमन सिह 
भी पत्म त कु घ हुए तभी अदवारः मे यह सूचना प्रवाशित हुई वि छात्र 
सघ कै' आयोजन म सुहागी और स रसुतिया का कयादाए क्षेत्र के लाक प्रिय 
नेता और काग्रेम (आई) के प्रत्याशी कुवर उत्त मर्सिह राठौर उफ बबलू 
बावू करेंगे । सुहागी-सरसुतिया का विवाह चुनाव की राजनीति से जुड़ 
ग्रया । वित्तमती महशनाथ सह स्वर्गीय लखा थासी से अस्पताल मे मिलन 
गए थे । इस खबर न विशेष रूप से चक्रपाणि के यीचे चित्त व प्रचार ने 
शासक पार्टी को हुलिया विगाड रखी थी। बवलू राठोर और वित्तमत्ती 
महेरानाथ सिह के परस्पर विराधी वक्तव्य जोरदार शब्दों स लाउड 
स्पीक्रों स प्रसारित बिए जा रहे थे | 

रामलीला मदान म पुलिस को ट्रक आकर खड़ी हां गइ। विरोधी 
राजनीतिब' मतो क लड॒का को टोलियां भी हाकी स्टिकें लकर मटान के 
आमपास घिर आद। सारा दिन सुहागी सरसुतिया के विवाह की बाला मे 
ही बीतता रहा। ब्याह होगा ता मारपोट होगी। काफो दगा फ्माद मचने 
बी सम्भावना भी “यकत की जान लगी। रामलीला मदान म॑ दिन भर 
कुझुपेत् जस मोर्चे बधते रहे। सब यही सारे दि लड़के जब मण्डप वी 
मजावट के लिए आएगे ता कस युद्ध हागा । 

साझ्न ढल गई। मोर्चा साध हुए विद्यार्थी राह तकत ही रह गए कितु 
महान मे विवाह पक्ष का एक चिडी का पूछ भा ने झाका। गोधूलि का 
भमग हुआ | एकाएक शहर भर म विवाह मत्रा व स्वर लाउडस्पीकरा से 
सुनाई पडन सगे। लड़ने क लिए थातुर विरोधी पक्ष ब' लड़के बौखलाए से 
जिवाह-स्थल की खोज मे जहा-तहा घूम रह थ लक्नि बुछ ही देर म यह 
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* यह ब्याह कर करना चाहत हा २! 

आज या कल जब आप आता दें । 

मैं अग्या टेने वाला कौन हू । पडता से महूरत सुझवाओ । 

वो सब हम कल ही सुझवा चुके । अच्छी साइत मे ही तो कल उनकी 
सिविल मरिज करवाई थी। आज भी अच्छी साइत है ओर कल भी 
रहेगी। जब आप आज़ा दें। हरसुद न अपनी नीति भरी बातों स अपने 
तथाकथित मौसाजी को ठडा कर लिया। 

बडी-बडी मूछो पर ताव दत हुए छिद्दा बोला करा ब्याह मैं मौके 

पर ही सामने आऊगा । बाकी पीछे ही रहूगा । अभी पुलिस स सीधी मुठ 
भड लेने वा समय नही आया है। 

ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। कल शाम रामलीला के मदान म ब्याह 
की घापणा आज ही लाउडस्पीकर। स कर दते हैं। 

कर दा बजरगवली सव भला करेंगे। छिद्ठा ने फिर मूछा पर 
ताव दिया और पतलून से सिगरेट वी डिविया निकाली सुलगाई और घुआ 
उडाता हुआ चला गया । 
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ऐन चुनाव की गर्मी के दिता म लखन वा मारा जाना और छिद्ा 
का जातिवाद भड़क उठना इस क्षेत्र के दूसरे प्रत्याशी मत्री महेशनाथ सिह के 
लिए बडी चिता का विषय वन गया। बेटी के चले जाने और अपन साव 
जनिक' अपमान के कारण अपनी प्रेमिका के अथक विलाप से रिपुदमन सिह 
भी अत्यत छुब्ध हुए। तभी अखबारा म॑ यह सूचना भ्रवाशित हुई कि छात्र 
सघ के आयोजन म सुहायी और सरसुतिया का कयादान क्षत्न के लाकप्रिय 
नेता और काग्रेस (आई) के प्रयाशी कुवर उत्तमसिह राठौर उफ बबलू 
बाबू करेंगे । सुहागी-सरसुतिया का विवाह चुनाव की राजनीति में 
गया। वित्तमदी महेशनाथ सिह स्वर्गीय लखन थासो स अस्पताल म मिलमे 
गए थे । इस खयर न विशेष रूप से चत्रपाणि के खीचे चित्र के प्रधार न 
शासव' पार्टी की हुलिया विगाड रखो थो। ववलू राठौर और वित्तमत्री 
महेशवाथ सिंह के परस्पर विराधी वक्तव्य जारदार शब्तो मं लाउड 
स्पीकरा से प्रसारित क्ए जा रह ये। 
रामलीला भदान म पुनिस की ट्रकें आकर खड़ी हा गइ। विराधी 
राजनीतिक मतों के लडक! को ढोलिया भी हावी स्टिव लक्र मदान के 
आसपास घिर भाइ। सारा दिन सुहागी सरसुतिया के विवाह की बाता 
ही बीतता रहा। ब्याह हागा तो मारपीट होगी। काफो देगा फसाट मन 
की सम्भावना भी व्यक्त वी जान लगी। रामलीला सदान में ल्नि 
ुस्क्षेत्र जस मोर्चे वधत रहे। सव यही सोचे कि लड़दे जब ने भर 
सजावट के लिए आएग तो कस युद्ध होगा। सण्प की 
साझ ढल गई। मोर्चा साथे हुए विद्यार्थी राह 
मदान म॒ विवाह पक्ष का एक चिडी का पूतत भी 8864 गए कितु 
समय हुआ। एवाएक शहर भर म विवाह मत्ता क स्वर साल्य का 
गा पडने है । गे बे लिए आतुर विरोधी पक्ष वे लड़के बयान सं 
विवाह-सथल वी खोज म जहा-तहा पं 
कि हे परदे पिन बुछहीदरमशह 
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पता चल गया कि सुहागी और सरसुतिया वा विवाह वरलू राठौर को 
बाठी व भीतर हा रहा है और लगभग हजार डढ़ हजार छात्र और गावा 
के लत कोठी की रक्षा कर रह है। 

बिल्लू न ही लाउडस्पीक रो की याजना बनाइ थी। चार लाउडस्पीवर 
ता बवलू राठौर वी काठी सातनश्वर प्रासाद वा छत पर लम्ब बासा 
मे वध हुए सरसुतिया और सुहागी के विवाह मत्र प्रसारित कर रहथ 
और बस्वे कब बुछ घरा म असय अलग लाउडस्पीवर और माइक्रोफान 
भी लगे हुए थ। बवलू को कोठी स विवाह मत्न प्रसारित हो रह थे आर 
विभित महल्लां व काग्रस-समर्थत्र धरा सं यह नार लग रहे ये-- 'जो 
हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा । 

पुलिस सातनश्वर प्रासाट मघुस नही सकती थी क्याकि वहा कोई 
असवधानिक वय नही हो रहा था । विरोधी पक्ष क छात्र बवलू राठोर 
की काठी पर थाक्रमण करने व लिए बहुत-बहुत उक्साय गए पर-तु सुरक्षा क 
प्रवल मार्चे देखकर उनवी हाकी स्टिकें उठ न सका । उनके पास यही एबं 
अस्त बचा था कि विभि न टठालिया मे बटकर कस्बे भर वी गलिया म॑ ' हाय 
हाय चिल्लाते हुए घूम और उस हाय हाय वा जवाब देन के लिए ही 
बिलल्‍लू न अलग अलग घरा म लाउडस्पीदरा का प्रबंध क्यायथाजहा 
से उसके समथक युवक टक्कर क। हाय हायात्मक जवाब दे रहे थ। 

विवाह वदिक रीति से सम्प न हो गया। बबलू राठौर की कोठी से 
यह घापणा की गई कि नव दम्पति को जीविका चलाने के लिए उपहार 
स्वरूप दा भर्से भी दी गई है। 

सुहागी-मरमुतिया क॑ विवाह की घटना ने बवलू राठौर वा भहत्त्व 
विशप रूप स बटा दिया । एक तो शहर म पहल ही से दवदरा काग्रस के 
पक्ष म जनमत॑ संगठित हो रहा था। उसम इस आतर्जातीय विवाह वे 
रामास न अपनी सुर्गाध और भर दी। छिद्ठा अहीर के महेशनाथर्सिह 
का साथ छाड दने स भी चुनाव पर गहरा असर पडा । 

चुनाव की सरगमिया दितादिन बढ रही थी। चुनाव क चार छह 
टिना के बाद ही रमेश न अपने पिता स कहकर सुहागी को मकान भी 
दिलवा दिया । सुहागी को दो जगह दूध काढने का वाम भी मिल गया 
था। घर म दूध बचने का घघा सरसुतिया हो सम्भालती थी। बहुत से 
लाग उस देखने के लिए ही सुहागी क॑ ग्राहक दन गए थ ! इससे सरसुतिया 
की सुदरता वी चचा फ्ल रही थी। 


40 


वबिखरे विनक 


मद्धाना-सव्रा मद्दीना बडे जाराम से बीत गया। चुनाव प्रचार वे 
गीतो मे सुहागीन्मरसु्रियां के प्रेम पर भी गोत बने और गाय गए। एव 
गीत बडा लोकप्रिय हुआ गलचहिया म झूला मारत रे सुदामीनसर 
सुतिया वो! 

यलवे और वनस्पति के सवम वड व्यापारी सेठ चुनीताल के इक- 
लौत पुत्र स्वतत्न बुमार लक्ष्मी वी कृपावश अपने लिए अनक प्रकार वी 
सुख-युविधाए जाड दते वे! लिए नतिकता वे सारे बधना से भी स्वतत्न थ। 
सरधुतिया तया माल है बस्चे वी हीरोइन है उसपर स्वतत्न कुमार के 
न्यायानुसार स्वयं उतका ही पहला हक होता है। यारा न तरफोव सुझाई। 
सुहागी स्वतत्न के यहा भी गाय दुटन के लिए नियुक्त हां गया। पद्नह-बीस 
दिना के बाद ही एव दिन एक्एएक सुहागी के घर पर पुलिस का छापा 
पड़ा। पता लगा कि स्वतत्र कुमार के यहा से उसकी कौमती घडी, अगरू 
ठिया तथा सोने की चन जो उनके कमर मे रखी थी, घोरी चली गई थी 
और इस समय छापे मसुहागी वे घर वी एक कोठरी म मिल गई । 

सुहागी चार सावित हुआ और पकडा गया । 

सरसुतिया बावली-सा गुहार मचाता रही पर वौन सुनता । वह विल्यू 
“घर दोरी गई। उस दिन वह राजधानी म था । हरसुख के धर भी गई 
कितु उसके वकील यादव पिता न अपनी जाति क एक थरुवक वा भ्रष्ट 
करनेवाली युवती को बडी घणा से भटद शब्द वहक'र अपने नौकर के 
दारा घर से बाहर निकलवा दिया ( जब दोना सहारे न मिले ता बयलू 
राठौर की काठी पर पहुंचा । परतु बहा तो श्रशसवा की भीड जुड़ी हुई 
थी। चुनाव के नतीजे जा रहे थ। रेडियो की घोषणाआ बे अतुसार बवलू 
रादौर महेशनाथ सिंह स वाईम हजार वोटा से अधिक वी जीव मजा 
रह थ। प्रशलका बी भीड म वचारी सरसुतिया को ग्रहार भला कौन 
सुनता ? ल्‍ 

थाडी दर म बबलू तीस हज़ार मता से आग हो गए । महेशनाय सिंह 
को जपानत तो जब्त होने स वच गई लेकिन वे बुरी तरह स हार। सारे 
कस्बे मं बबलू के समथका के जुलूस विवल रह थ।पिटी हुई पार्टी क सम्- 
थवा के दरवाज़ व द थे। बिल्‍्लू राजधाती स लौट आया था कितु वह 
भी जोश म बबलू के यहा वधाइया देने और मिठाइया से अपना मुह मीठा 
करने के लिए ही सीधा चला यया । 

दरनिक 'आजक्ल' मे कांग्रस की जीत की खबरा क साथ ही साथ दूसरे 
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पृष्ठ पर नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डाक्टर यायल की यर 
कानूनी कायवाहिया के और भी बहुत से प्रमाण प्रकाशित हुए थे। आज 
कल” के नगरदूत चक्रपाणि चोबे का गुरसरन बाबू ने मिठाइयों के वक्‍्से 
में एक सौ एक रुपया की गुप्त दक्षिणा भी अपित की थी फिर भला उनके 
परम शत्रु वी क्लक क्या का वरीयता क्‍यों न मिलती ! बेचारे सुहागी के 
पकते जाने का समाचार उसके महल्‍्ले के ही कुछ लोगा तक सीमित रहा । 
कस्बे म भी खबर न फ्ल सवी। 

उसी दिन तीसरे पहर सयोगवश हरसुख को अपन नौकर से मालूम हुआ 
कि सुहागी की औरतिया रोती हुई घर आई थी कि तु हरसुख के पप्पा ते 
उसे घर से बाहर निकलवा दिया था। हरसुख पहला व्यक्ति था जो सर- 
सुतिया से मिलने गया | सहागी के घर के आगे वाले मदान म छप्पर के 
नीचे उसकी भस बधा करती थी। हरसुख को वह छप्पर भी सूना मिला। 
एक महल्ले वाल स उस सुहागी के चारी के अपराध म॑ गिरफ्तार हाने वी 
सूचना मिली। उसन सरसुतिया के घर की कुडी खटखटाई। हरसुख को 
देखत ही सरसुतिया उसके परा पर सिर रखकर फूट फूट कर रोपडो। 
बहुत समयाने क॑ वाद हरसुख को पूरी बात का पता लगा। सरसुतिया वी 
तरह उसे भी सुहागी के चोर होने की वात पर विश्वास नहीं हुआ | यह्‌ 
कोई चाल चली गई, है। उत्तेजित हरसुख बोला तुम घवराओ मत भौजी 
मैं बचन देता हू कि स्वतत्न कुमार स अवश्य बदला ले लूगा। मैं अभी ही 
जाकर अपने मित्ना को यह सूचना देता हू । तुम घर के दरवाज़ वद करके 
ही बठना ! आज शाम था कल सबेरे तक हम सुहागी को जमानत देकर 
अवश्य छुडा लाएगे ।” 
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दनिक आजकल आज सवेरे कस्दे के लिए चौकोहा चुबक लिए 
आया था। उस समय बबलू राठौर वतसान जनताई मत्री महेशनाथ सिह 
स सात हज़ार घोटा से आगे थे । बच्माई देनेवाना की भीड सावनेश्वर 
प्रासाट' में सी पड़ रही थी। बवलू ते वोट वी गिनती के समय राजधानी 
के बजाय अपने बस्बे में ही रहा उचित माना था। सतोपीप्रस्ताद उनके 
प्रतिनिधि बनकर राजधानी मे वोटी की घिनती करा रहे थे। 

सुहागी चोरी के यूठ आरोप मे गिरफ्तार हो गया बचारी सरसुतिया 
अपनी धबराहुट में इधर उधर फाके मारती डोलती रही । शाम का हरसुख 
से मिलन दे पहले उसके जीवन मे निपट अधेरा छाम्र हुआ था। 

मुरसरन बावू क लिए आजकल सुनहरा प्रभात लकर आया था जोर 
सादा घूरेताल के लिए माज सबर की धूप क्टीली थाडियो वे जगल कौ 
तरह फ्ली थी ) 

'आजक्ल' हाय मे लिए हुए गुश्सरा बावू विश्वविजयों सिक्दर को 
तरह सवेरे सट्टी बाजार सं डाक्टर कुलदीप कुलश्रष्ठ व गद्दा जा रह थे। 
एक हॉकर ने गुरस रत बयू को देखकर जोर से आवाज़ उछाली . हेस्‍थ 
अफ्सर कौ नस रखल के काले कारनामे पढिये।' युरसरन वावू का सावला 
चेहरा भोर के उजाले सा चमक उठा। रास्ता चलते जाने-पहचाने लोग 
रामगुहा र +रबे यही पूछते, ' बांबूजी, यह सुन दा और गायल वी खबर 
क्या सच है ? ' तो बाबू युरमरन मुस्करा पडते। सट्टी बाज्ञार मं घुसत ही 
जब एव ने यही प्रश्न किया तो वादूगी ने एक दुक्तन पर खड़े तरकारियां 
छाटते हुए भगत जी० लाल की ओर हाथ ज्ठावर कहां, वासुनादा 
मेद्रन वे ब्याहता हसब्रण्ड घड़े हैं। उनसे पूछिए । 

पूछने वाले साहर मिशाज मे मसेखरे थे। आये बढ़कर भगत जी के 
पास गए। 

मैंने कहा जराम जो को भगत जी ? * 
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“जै सदगुर साहब की + कहिए कसे याद किया ? 
आज का “आजकल पढ़ा ? 
ववलू राठौर जीत रहे हांगे और क्या खास बात होगी | 
नहा साहब चुनाव के नतीजा से अधिक एक महत्त्वपूण खबर है। आज 
ता आप भी बबलू राठौर की तरह ही अखबार म॑ ही रो बनाए गए है ?' 
कौन मैं? 
जी हा आप ही भगत जी ० लाल साहब है न २ 
ता? 
डाक्टर गोयल और श्रीमती सुन दा जी० लाल की कहानी छपी है । 
मरे ख्याल म सुनदा तो आप ही वी श्रीमती जो का नाम 
होगा। मुंय्े मालूम नही ? तरकारी को दुकान से झाला उठाकर 
भगत जी सनसनात हुए उठे । तरकारिया खरीदना भूल पतीस पसे का 
आजकल बगल म दवाया ओर एक स नाटे की जगह मं बठकर पूरा काड 
पढा। मकान खरीदते के लिए सुन दा को बारह हज़ार रुपया देकर नगर 
पालिका से लाखा का लाभ करा देने का जो प्रलोभन गोयल ने कपिला 
कम्पती वाला का सकेतो भरा पत्र लिखा था, उसकी व्याख्या चक्रपाणि 
चौय ने खूब ही नमक मिच लगाकर छापी थो। सुनादा क ऊपर कोई 
सीधा आसेप न करते हुए भो उस महुए की शराब की तरह पेश क्या था 
जिस दाम दक्र कोई भी खरीद सकता है। भगत घूरलाल तो गायल साहब 
के ज़रखरीद गुलाम स भी बदतर चित्रित किए थे। उनके दफ्तर म हान 
वाल अपमानो का प्रामाणिक चिटठा ओर घूरे भगत की नपुसक भगताई 
का तो ऐसा रोचक वणत क्यि। गया था वि गोयल काड के इस महान 
उत्घाटन में भगत घूरेलाल को अपना राल विल्कुल विंदूषक जसा नजर 
आता था। 
कबीर साहव को सारी साखिया भगत जी के क्रोध चक म॑ बडी तेजी 
स चक्रधिरनिया खान लगी पर मन का उबाल दबाए न दवा | सुनादा के 
प्रति भयकर क्रांध के बयूल उठ उठकर भी उसके भय वी तग कालकोठरी 
मे कट में पडकर घुट घुट जात थ। फिर भी सुन दा वी मनपसद तरकारिया 
खरीदना न भूल । 
तरकारिया का झोला और दनिक आजकल लिए हुए भगत घूरेलाल 
बड़े ताव से सुनदा निवाप्त म घुसे ॥ बेटी लता स्कूल जाने वाली भी । 
उसके जूता पर पालिश नही हुई थी। इसलिए तथाकथित पिता के घर मे 
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चुसते ही उसने उसकी भावरू धुलाई शुरू कर दी। भगत जी बोने, “तुम्हारे 
जूते भी चमकाना हु राजबुमारी जी, पहले तुम्हारी मम्मी को उसको 
महिमाएं ता परने वे लिए दे दू ६ लीजिए देवी जो अपने खमम न० दो बी 
साथ-साथ अपनी महिमा की दूसरा अध्याय भी पढिये अपवार माँ 
मेटन सुन दा के लिए. जखवार का पना खोलकर भगयव जी ने रख 
दिया फिर लत वे जता पर पालिश बरन के लिए डिविया-दुदश आदि 
लेकर वठ गए और ववीर की साखी ुनान लग 
बाप पूत की एक नारो जो एवं मास व्रियाय। 
ऐसा पूठ सपूव न देख्या जो बाप ची है घाय ॥ 
बबी रदास जी तिरकाल के गुर थे। वर॒म्हा, जिस्नू महम के गुश उनसे 
बड़ा है बीन ? काई नहीं। वाप का धाय वे ची हे भी तो क से । पापा नहीं 
कहती अकन कहती है ससु री) मा बाप वी लडाइया मे भी कइ बार यहे 
सुत चुदी थी वि. उसका असली पापा ठाकुर एक नामी नेता है। घ्रैलाल 
के लिए उतवे और सुन दा के सामने ही वह कह दिया बरती है कि "यू 
आर नॉट मार पापा। यू आर माई मस्मीद सर्वेट ओनली ।' 
जूते रमक उठे । बीदी की बेटी को पहना भी दिए ) फिर हाथ धोवर 
दिफिन बॉक्स मे चिकन सडविचेज सजा कर रख दिए ) लता ठोक आय 
बजकर पच्चोस मिप्रट पर घर से सडक के लिए निकल जाती है। बस्ता 
लेकर भगत हो जाते हैं। जात समय पत्नो की अखबारी तल्लीनता को 
मुस्करा के देखा सोचा, अब अपने चरनो पर झुका के ही रहगा सालो 
को अब सरवगर बदली है ता गोयलवा साला भी तिकाला जाएगा और 
ये भी निकाली जाएगी। अच्छा है, तभी भेरे काबू म आएगी यह कलमुही । 
लता के जूते चमबाए । फिर उप्तका वस्ता उठाकर स्कूल की बस तक 
यहुचा आए। जब लौदे तो दखा कि उनवों अखंड सौभाग्यवत्ती मानो सो 
जूते खाबे बैठी हैं। आजक्ल' उनके चरणो के पास पडा है; सुनदा ने 
पत्ति को देखा, कुछ न घोली। भगत जी न॑ पास ही रख झोजे मे से सौजियां 
मिकाणकर बलिया में रखी । कपडे उतरे अशेछा पहना फिर चूना- 
तम्बाकू भजत हुए बोले, “यह सब कारस्तानी उस गुरसरमद साल का है। 
साजे ते इन्कंग़त थे मौके पर ही उस उल्लू वे पढछे के साथ-साथ 
हमारा-तुम्द्ारा मुह भी बाला कर दिया । गुर महाराज सच बह गए हैं 
हिरदा भीवारि आरसी, भुख देखा नहिं जाय] 
मु ती तबही देखिये जब मत वी दुविधा जाय )॥ 
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तमायू मल गई। दो-तीन वार फ्ट फ्ट क्या। फिर उसे होठ के 
नोच दवा कर वठ गए और पत्नी के उत्तर वी प्रत्ीसा करते रहे । मन ही 
सन जानत थे कि सदा रआबव दिखलान वाली सुनटा इस समय उनसे 
भलमनमाहत स बात करेगी। परातु सुन दा एक शठ न वोली। हारकर 
खुल ही पूछा, ' अव सरकार चूकि दूसरी पा रटो के हयथ म आएगी इसलिए 
तुमस एक्सपिलनंशन तो जरूर मागा जायगा ? क्या जवाब दोगी बोलो ?” 
कुर्सी से उठत हुए झिडक्कर सुन दा बोली मैं तो साफ बह दूगी कि 
जो मरद अपनी इस्त्री की कमाई खाता है उसीसे पूछिएं। 
भगत जी तड॒प । सदा कान दवाकर सुनने वाले वे लिए आज बोलने 
की बारी आई थी सो बोल पडे तुम समझती हां, मैं फ्मूगा ? अरे मैं 
साधु-सयासी आदमी पजे झाडकर खडा हो जाऊगा वि इसके लड़कों वी 
सूरतें मिलवा ला। हराम की ओऔलार्दे हैं ससुरी मैं साला हाईस्कूल फेल, 
तास रुपटतनी का नौकर ये शानदार हवेली खरीदन की हिम्मत रखता हू 
भला ? मैं तो भरे चौराहे पर डका पीटकर वह दूगा कि जबरदस्ती बनाई 
गई मरी नकली धमपतनी रण्डी है साली। कविरा सुख को जाय था, 
आग मिलिया दुख । तीस रुपल्‍ली का नौकर चरमन और हिल्य अपीसर 
साला क सामने मरी मजाल है कि कुछ बाल सक्‌। रण्डी का खसम जो 
बोलू तो भसम। मैं भी सीघा इसटेटमिट द दूगा कि “याह मुझस जबरदस्ती 
कराया गया था और इस औरत से मरा पतनी का नाता कभी नहा 
रहा।! 
भगत जी कस्बे की नगरपालिका क॑ भूतपूव चेयरमत जमांदार ठाकुर 
नत्यूसिह क बडे भाई ठाकुर बच्चूसिह की अवध सतान थे। उनको दो-दो 
ठकुराइन बास रही और घूरेलाल एक तथाकथित नीच जाति वी स्तीस 
उत्पन हुआ । धूरे भगत से पहले भी रखल के दा बच्चे हुए थे पर वे मर 
गए। इसीलिए पदा होते ही भगत जी का घूरे पर डालने का टोटका क्या 
गया। यही नाम भी रखा गया । बच्चूसिह जपन इस अवध पुत्र को बहुत 
चाहत थे। चूकि भगत जी की मा बचपन म ही मर गईं थी इसीलिए और 
भी चाहत थे। इ हू पढाने को भी कोशिश की लेकित जल्टी ही मर गए जौर 
ठाकुर तथूसिह अपने नि सतान बडे भाई की पूरी जायटाद क स्वामी वन 
गए। उनके अवध भतीजे घूरेलाल उनके सेवक' बन । इसी दौर में अपनी 
शहर की जायदाद की एक किरायेदार तमोलिन की बेटी सुन-दा से ठाकुर 
नत्यूसिह को इश्क हो गया । वह तमोलिन भी वस्तुत जाति की तमोलिन न 
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घो, कुछ ऐसी-वमी ही थी। सुन दा जब नत्यूसिह से गभवती हुई तो उहोंने 
अपने अवध भताजे घूरेलाल से उसका शादी रचा बर उसे अपने हो पास 
रुखा। नत्यतिह जब नयग्पालिया वे चेयरमन हुए तो हाईस्कूल फेल घूरे 
ज्ञाल जनम मरत बलक बना दिए गए। शादी के पाच महीन वाद और अपनी 
नई नौकरी के पहले महीन मे ही घूरेलाल वा सुनदा वी यहली बेटी का 
जम रजिस्टर म दज बघरते समय बेटी के वाप वी जगह अपना नाम दज 
करना पडा । लडवी के पदा हांने वे पाच छ महीर के बाद ही नत्यूतिह ने 
हेल्‍थ आफ्मिर डॉ० गोयल वी सलाह से मुन दा को नस वी ट्रेनिंग लिलवाई 
ओर उसब॑ वाट ही वह सिविल अस्पताल मे ही नस वी हैसियत से नौवर 
भी हा गई । धोरे धीरे नत्यूसिह वी अवैध पुक्षी बी म। और भगत घूरेलाल 
वी दछ पत्नी डॉव्टर गोपज वी कझाणा वी पुछतली भी बरत ऊुगी 
ढाई बरस बाद उत्यूसिह बी चेयरमनी समाप्त हुइ। नगरपालिका 
भो सरकार ने अपने कब्डे मे लकर एवं प्रशासक बठा दिया) गोयल ने 
मुनाटा और घ्रेलाल के लिए एक अलग घर का प्रवध कर दिया ) नत्यू 
सिह अपन दोनो सेवक) से वचित हो गए । सुमदा बीस रोगिया वे सिविल 
अस्पताल फी नई मंद्रन बनी । घुढिया मट्रन रिटायर कर दी गई | अस्पताल 
में तीन कमर प्राइवट थे जिनमे गोयल अपने गरसरकारी सरका रा दोस्तों 
को सुनादा वी माफ्त ऐश कराते ये। सुन'दा गोयल वो इतनी अधिव' 
विश्यस्त हां गई थी वि उनके लिए रुपयों का खेन-दन इत्यादि भी वही 
बिया करती थी। चूकि गुरसरत और गोयल वी आपस मे चल गई थी 
इसलिए इस्टेविलिशमेण्ट कलक' बावू नौजतराय वो माफ्त ही ऐसे समाम 
काम होते ये। सुत दा नौबतराय स डॉक्टर साहद का हिस्सा वयूलती थी। 
सुनाठा वे नाम नौबतराय की जिस पर्वी वर ब्लाक गुरतरन दादू से 
आजकल में छपवाया था वह इस प्रवार थी * मुगल स्टेशनरी वालों ने 
डॉक्टर माहव के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। अपना कोई भरोसे का आदमी 
भेजिए या खुद शा्र का छ बजे आकर मेर घर से ले जाइए। प्रेजेण्टस 
कीमती हैँ ।--नोदत राय ' 
भगत जी बडे ताव म थे । नौदतराय का अपनी पतनी व चौथ खसण 
उना दिया। घ्रे भगत के ऐसे चढ़े तवर सुन टा न पहली बार ही देखे थे | 
घुददा को पहली वार ही यह अनुभव हुआ कि वह भगत घ्रेलाल की 
विवाहिता पल्ते है और उसदे उल्टे-मोधे वब्तव्यो से वह कहा वी भी नही 
रहेगी । यह साचकर उसमे नारी मत्र साधा और पति के गले म हाथ डाल 
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कर उसका मुह अपनी आर घुमावर प्यार स बहा दुर्भाग्य स रहीसों वो 
तावटारी म रहकर भी जय मौवा मिला ता मैंत तुम्ट प्यार किया। मेरी 
छाती पे हाथ रख वे वसम पाओआ मैं तुम्हारी नही रही । * 
नारी शरीर का स्पश सुघठ था परतु भगत धुरलाल इस समय उम्र 
मारी सपुणरूपण विमुय थ जिमस जबर सती उसका विवाह बराया गया था 
और जिसने अपन यारा वे साथ बेशरमी से बठवर उसपर हुक्म चलाए 
थ जिसने अपने बच्चा व मन मे उसने लिए नौवर जसा जतादर वा हीन 
भाव भरा था और जो सब तरह सम निर्तीप हात हुए भा बह आज अपनी 
कुजटा पत्ना बं कारण जितना बदनाम हो रहा है। यह विचार आत ही 
उसन सुन टा वा हाथ झटव दिया और दूर सरकवर बढ गया। सुनादा 
भी ह॒तप्रभ हो खिसियानी मुद्ठा म बठ गई। एकाएवं साइलेंसर घढ़ी हुई 
पिस्तौल-सी दगी कहा मर पास भी तुम्हारा एक वागज्ञ रखा है ? 
बसा कागज ? 
जो तुमन गुस्से म लिखकर उस वयत भिजवाया या जव मैं अस्पताल 
मे डाक्टर साहय व पास था। 
मुझ याद नहा पडता क्या लिखा था ? 
तुमने लिया था कि मुप्ते तुम्हारे और डाक्टर साहव के रिण्तेसे 
कोई आपत्ति नही है। मुझे उनस क्षमादान टिलवा दा। 
घ्रेलाल का चेहरा उतर गया। देखवर सुन दा और तेज पडी बाली 
मैं भी यह स्टेटमेण्ट दे सकती हू कि' अपने स्वार॒थ के लिए तुमने मुझ 
वश्या बनने पर मजबूर विया। 
भगत घूरेलाल उठास हो गए। दा बार ठडी सासें छाडा फिर आप 
ही आप वह उठ घायल घूर्म गह भरा, राखी रहै न ओट । जतन क्या 
जोव नहीं लगी मरम की चोट। तुम मलक्नि हो जौ चाहै वर सकती 
हो। मगर हमको सबस बडो चिता यही लगी है वि' मरी इज्जत आबरू 
तो साली उसी दिन झतम हुय गई जिस दिन नत्य ने तुम्ह मरी खापडी पर 
प्रि्लाय दिया। अब चौराहे पर बठा के गिन गिनकर जूते मारी भाई, 
मगर फिर भी बेशरम होके कहता हू कि जिस काले नाग ने हम काटा है 
घही अपना जहर चस भी सकता है । गुरस रन के सिवाय हमारे बचाव का 
कोई रास्ता अब नही है।' 
* गुरसरन क्या करेंगे। वह तो हमारी सुख शाति म आग लगाय ने 
अलग खडे हो गए हैं।' 
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/ अरे महारानी जी, यह न भूलो कि इलदसन की पालिसी चल रही 
है। गुरसरनव के दाता लड॒ब ववलू राठोर वे साथ हैं। यह सारा हगामा 
उसे इलक्सन म॑ जिताने के लिए ही किया गया। या ता सतोपी बामभ 
आएंगे या फिर बबल से आये लडाओ। नभी इज्जत बच सकती है । 

मुनदा तड़पकर चोली, ' बडे अच्छे भगत हो तुम वाह-बाह) गाली 
देते बखच्नत हम रण्डी बवाजा और सजाह दते वछत भी कट्टाभ्र कि छि 
मुझ तुमसे धणा है । चले जाओ हट जाओ मेरी आया के सामन में । 

भगत घू रेलाल भी गर्मा य० बोले 'ढीव है तुम्हारी आजा बे सामने 
स ही नही, दुनिया मे ही हटा जाता हु। पुलिस मे चिटठी लिख जाऊंगा 
कि मैं आतम हत्पा वर रहा हू । 

सुनदा हसी बोली “वह तो तुम पहल ही बर चुब हो और तुम्हारे 

मर जान के बाद भी मुझे विधवा ब्याह करन से वोई रोक नही सबत्ता ।? 
सुनादा के ग्रोद के लड़के मजुल को लेकर उसी समय आया ने प्रवेश 
किया । सुददा बाती ' छिम्मो भया उठे तो दृध पिला देता अपने लिए 
खिचडी विचडी कुछ डाल लो |” 
'और आप २ बावूजी ? 
मेरी चिता छोडो और ये खाए चाह न खाए भूले रहे या मर 
जाएं इनकी सुसे तनिक भी चिता नही है। ' बहकर सुन दा अपन ब मरे 
में साड़ी बदलने के लिए चलो गई 


बैड 


सात 


सुन'दा सीध बबलू राठौर की कोठी पर पहुची | वाहर के' वरामदे म 
बड तखत पर तीन चार -यक्ति बढे हुए थे। उनम से एक व्यक्ति सुन दा 
देवी का पहचानता था हाथ जोडे और पूछा, “आप अच्छी तो हैं देवी 
जी? 

मुझे कुबर साहब से मिलना है । 

कुबर साहव !! दिमाग मे जसे कुछ हिसाब-सा फ्लाते हुए 
बह “यक्ति उठकर भोतर गया। फिर पाच मिनट बाद लौटकर आया 
ओर बोला 'आइए। 

सुनादा उस व्यक्ति के साथ कांठी के अदर ड्राइग रूम म पहुची। 
बडे ताल्लुकेदार की कोठी उसकी मध्यमवर्गीय सजावट वी कल्पना वे' 
अनुसार स भी सजी-वजी न लगी। एक बडी आरामवुर्सी दो हाफ ईज़ी 
चैयरें एक बडा तखत जिसपर मली-सी चादनी और मला धब्बेदार गोल 
तक्या रखा था। इसके अलावा तीन चार मामूली-सी कुसिया और भी 
इधर उधर पड्टी थी ! बोच मे एक वडी सी गोल भेज निधन विधवा वी 
तरह अबेली नज़र भा रही थी। एक आरामवुर्सी पर कोई बठा था 
लेक्नि उसका चेहरा खुले हुए अखवार सं ढका था। सुनादा कमरे मे 
भाई बठे हुए आदमी के चेहरे का अखबार हटा | सुतदा पहचान गई। 
शहर मे नय॑ रईस सतोपषीध्रसाद को कौन नही जानता । उजला खादी पा 

बुर्ता पाजामा अगूठिया से लदी दोना हाथ की अगुलिया | सुनदा ने बडी 
ही गिडगिडाई हुई मुखमुद्रा के साथ उहे प्रणाम क्या! 

जवाब में सतोपी का अखबार थोटा उठ गया। माना सतोपी के 

हाथा के वजाय अखबार ही उसे नमस्कार करने के लिए उठा हो। पिर 
कमर मे सनाठटा छा गया। सिफ एक्जाघ वार अखबार के पने पलटने 
वी खरखराहट हुई । 

« . सुनादा के भीतर प्रश्नों और कल्पनाओं का एक ऐसा वबडर ताच 
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रहा था जो मन का न सांचने देता है और # निश्चचिंव ही रददने दा है। , 
फिर भी अनिश्चय ने निश्चय वी एक गति ले ली + “उठीःसक्तोपी-की कुर्सी 
के पास तक गईं। उसे आया देखकर सतोपी क॑ सावले किततु सुहावने 
चेहर के सामन मे अखबार हटा। मुस्कराकर वोला ववलू बादू के लिए 
अभी आपको परद्रह-बीस मिनट इतज़ार करना पडगा, शायद इसस भी 
दयादा समय लग जाएं।” कहकर सीधे सुनादा से आख मिला दी । वह 
पसापन अचम्भे स भरा था सूजे वी तरह क्लेजे व आर-पार निकल 
निकल गया । सतोषी ने पूछा ' आज वी घटना से आप वबलू के पास क्या 
आई? 
सुनादा अदा से मुस्कराई कहा, 'नौक्री स तो अव सस्पेण्ड होना ही 
है। मैं कुबर साहब का दो एक ऐसी बातें वतलान आई हू--यानी मेरा 
स्वारथ साफ है मैंता नौकरी से अब जाऊगी ही लेक्नि डाक्टर गायल 
वी नौकरी--और नौकरी हो नही इस शहर म इनकी प्रेक्टिस भी ठप 
कर दूगी। 
सतोपी न सिगरेटकेस और लाइटर निकाला एक सिगरेट सुलगाई 
दोनतीन गहरे कण लिए फिर पूछा “ जिस प्रेमी ने आपका त्तीम चालीस 
हज़ार रुपये कमाने के मौक॑ दिए जो आपके एक्घ बच्चे वा वाप भी है, 
उसके पास क्यो नही गई ? उनसे बदला क्‍या ले रहो हैं २ 
उससे क्यों बटला ल रही है ? तीन वरस पहले जब मेरा इनका 
अफेयर शुरू हुआ था तय एक सादे कागज पर दस्तखत करवाए थे। मैंन 
पूछा क्या ? वे बोले, “वक्‍्त-ज़रूरत घूरेलाल से तुम्हार तलाव की अर्जी 
लिखवाने व लिए। तलाक वी नौवत ही न आई। भरेपति न भरे हुए 
चूहे की आत्मा पाई है। वे उस बागज़ पर कपिला कम्पनी वालों स 
मिलकर मरे नाम सं कोई फोजरी भी कर सक्त हैं । अपने को बचाने के 
लिए व बुछ भी कर सकते हैं। मैं जानती ह्‌ इसलिए उनके पास नही गई। 
सुनादा एक सास म अगारे से शब्द उगलने लगी। 
तो बवलू इसम कया कर सकते हैं?” 
* सुना है कि महेशनाय सिंह वी जगह अब वे ही मत्ती बनेंगे। डॉक्टर 
भोयल ने एक मिनिस्टर कौ भतीजी के दो वार हमल गिराए ये। अपने 
यहा महीना रा। मेरे पास उन दिनो के फोटो हैं। एक दूसरे मत्ती जी को 


विधवा भावज के गरभीशय मा आपरेशन कराया उसके दो फोटोग्रापस 
मैने खुद सीचे थे । 
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* क्यी २ 

“डाक्टर साहब ने कहा था। फाटी इस ढंग स खीच है कि उम्मे 
डॉक्टर साहब का हाथ भर त्खाई दे। मगर भाषज साहव साफ नजर 
आए।' 

'बहू फोटो ता अब डाक्टर योयल व॑ पास हाय ।' 

सीधा उत्तर आया वेकिन निगटिव मर पास है। फ़िर कुछ 
इतराकर अंदाज़ माशूकानास ग्ररत लचकाकर कहा बड़े लोगा की 
गुडिया बन बतक्र मैंन भी अनुभव से बुछ-ुछ बुद्धि पाई है। भाप णसे 
भहान पुरुष से भवन मैं कुछ छुपा सकती हू | नजरें लाज और अटब से 
नीची हो गई । 
सतोपी को लगा यह औरत चालाक है। काम वी है। मुस्क राए, 
इठे पास बाएं दोना हाथ उप्के कथां पर रखे यू आर ए रियल 
डालिग सुनादा । मेरे साथ क्यम करने को राजी हो ? 
क्ति प्रकार ८ 
ये दिए बी माई एंड्ीशनब्न ्राइवट सक्टरी । सलरी टू थाउजड 
रुपीज्ञ पर मथ । एप्री ? 
सुनादा खडी हो गई। लाता पाप्त पास खडे हो गए । इस धार आखा 
मे थाें डालकर बात करने की बारी सुनता वी थी। नारी वी सहुज 
सम्मीदत' दष्टि पुरंष वी दप्टि को बरावकर सवाल पूछ बठी ' क्या आप 
सीरियप्त है ? 
*आफ कोस । 
* मरा काम क्‍या होगा ?! 
फ्लिहाल इस विचार स॑ तुम्ह इंग्रेज़ कर रहा हू कि मे रो वाइफ 
बनकर हागकाग चलोगी ) 
मैं राजी हू । आप जो कहिएगा करूगी । कही फ्स न जाऊ * 

" एक बार फ्स चुकने के वाद जब ठुम फस नहीं सकती--मेरे साथ 
भी शायद--नदही | इसालिए ता व्येज्ञ कर रहा हू । तुम जानती हो बह 
फोटोग्रापस मर फादर न छपाय हैं। 

हवा मेरा सो वपाइ हसउण्ड भी यही वह रहा था। 

बुम्हार नय फांटाग्राएस कोमती हैं । ववलू से उनका जिक्र करने की 
जरूरत नहीं। समझी ! अगर ववलू पूछ भी ता! बहता मेरी इडीशनल 
पौ०छ० बनवार बरे साथ ही आई हो । * 
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“ओर मेरा वह वागज्ञ जिसके डर स मैं. ,7 

'उसबी चिंता तुम मत क्रो । गोयल अब कुछ दिना व बाद तुम्हार 
तलब चाटन के लिए आएगा। तब चह कागज तुम ले सकती हो । 

सुनादा की आखा मे आसू छलछला उठे । सतोषी के चरणा पर 
अपना प्विर टेक्कर बोली आप देवता हू ।' 


डे 


आठ 


हरगुघ मे शिपू गे गरगुतिशा की सारी शाते बडी । दिस्‍्तू का घ*रा 
तमगमा यशा। सार भौटात और रमंग भी 45 हुए प। हरदुप शो 
याते गुएर अरुत गहार शा मार हमे ह। यह मारा हार रानी 
घुती *॒ सोदबी है! सरित गुराणय वा विरफ्शर रग्वा मं आापिर 
पगतों कया शुष्ट रेस्ट्र है सप्रणा है ? 

इध्टरस्ट ? दिल्पू शहपरर शाता व गाता रतिया गरगुतिया 

पर बजॉबर रखा हागा। हम पा उसका रंहाजा उपाय करना 
राहिएं, पिर आगे जी सापी जाएगी । 

सरित यातान्यावा में रात हा ग। जब ये सुहागा 4 पर प"च तब 
तर गिश्धिया उद्यार जा चुफे पी। एक दरपाड वी घूत्वे झार जोर नाप 
दाना ही तरप गे बटी हुई था । सरसुतियां के गादय होते बी धबर तड़ो 
से पैसी। मुहर व किसी आटमी पका रि थुनी दा सारा साथा 
बम ऐयाश नहीं है। मुग उयरो नोहरानों आज साहा बंथत दो गरार 
यहां टियसाईँ पड घी। य* सारा खत उगीरा संग है। बि्लू मौर 
उसे मिश्रा हो भा यही शर पा। पौद्धात उत्तेवित हारर यात्रा रेड 
हर दा सास € घर पर । 

उम्र कया दीया ? विलू बाला सुम्हार पास श्र तक सबूत ते 

हू। तब तर तुम गुछ दीं बर सकते । 

चोहान नक्‍द्ठा दो कया नहींगाकया?े ययलू राठोरबों जीव म 
भाषिर हम लागों जा हांप रहा है। हम उसे मजबूर ब्रश पुरी रयतत 
मं पर की तलाशी ज रवा सवत हैं 

राद सोग बवबसू दे पाप्त गए। सुन दा के साथ सतोपी भी वहां मौजूद 
था। राब बातें सुनरर पहल शवापों हो याला हगम ययसू भत्ता क्या 
दर सकत हैं? 

बिल्तू तड़प उठा जो मई सरशार घनने स पहल ही शरव मै पुलिस 
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कप्ताव और दा इस्पवटरों को सस्पण्ड करा सकता है वह भला यह काम 
क्यों नहीं कर सकता ? ! 

बिल्‍लू की बात सुनकर सतोपी चिढ गया । बोला, 'उनके खिलाफ 
तो इतने स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि कोई उगली नही उठा सकता । लेकिन 
तुम्हार पास क्‍या प्रमाण है कि स्वत॒त्न कुमार ने सरसुतिया को उडा 
लियपा। और यह भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि सरसुतिया 
का करक्टर खराब था इसीलिए वह भाग गई । आप लोग एक बार फिर 
गोर कीजिए। बवलू कल राज्य गृहमत्री को शपथ लेने जा रहे है। वह 
कुछ नहीं बर भक्त । 

बिल्लू मने ही सन कसमसाता रहा। सब लोग बवलू से बिना मिले 
ही उठकर चले आए। 

सतापी को बातो से पूरी मित्र मडली बहुत ही खि न हुई। हरसुख 
बाला, “अब बबलू का इलेक्शन हो गया न तो क्या अकड के बालते हैं 
तुम्हारे भया ? आज मुझे अपडी लाइफ का सबसे बडा शाव लेगा है।' 

दिल्लू बोला, “सवाल ता गह है कि सुहागी को बचाया कसे जाए। 
और सबस बड़ी बात यह है कि मुझे सरसुतिया के सम्ब ध मं अब बहुत 
बडा खतरा नजर आता है।' 

हरमुख बोला, “बात तुम ठोक' बहते ह। मैं आज पिताजी से एक 
बार फिर वात करूगा । 

चौहान बाला 'कौई लाभ न होगा। हरसुख, हमारी पुरानी पीढी 
के लोग जब इतने स्वाथ रत हो गए हैं कि उनसे किसी भले काम की आशा 
नही बी जा सकती। तुम्हारे पिताजी को बचाना होता तो वे सुहागी वी 
औरत को इस तरह अपमानित करके घर स न भगाते । 

* छोक है में छिद्दा से मिलूगा ।! 

तीन चार दिनो में छिह्दा अहोर स हस्सुख और बि'लू ने सम्पव' 
स्थापित कर ही लिया छिद्ठा कदु होकर बोला, “बबलू राठौर तो भव 
मतरी हुई गए है। पुलिस बष्तान, निम्रपिट्टर सद के मालिव हैं, उतत॑ 
बही । 

है देखिए भौसा जी हम सबसे मिल आए हैं। गुसाइ थाया बह 
गए 

धीरज घरम मित्र ओ नारी आपत काल परणिय चारी + 

बबलू राठौर अब अमीरों के मित्र हैं। हम गरीबों के सबसे बड़े मित्र, 
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यानी आपका सेवा म आए हैं और सरसुतिया जी अब वुछ भी वह 
लीजिए आपगी बहू हैं। हम सबकी इज्जत का सवाल है। अमीर साले 
भव गरीबो का क्‍या जीने भी न देंग २ 
छिद्ा कुछ न बोला सांचता रहा। बिल्लू और हरसुख वारीयारी 
स सरसुनिया और सुहागी के प्रति करुणा जगाते रहे। घोड़ी देर के बाद 
छिद्दा न कहा तुम सब पच तौ पढ लिखे लांग हो। अखवारव मं दमचथ 
मचाओ | 
बिल्‍लू नं कहा, जक्नि सबस बड़ा सवाल तो यह है कि इतने दिना 
मे सरसुतिया ओर सुहागी क॑ सत्तर व रम हो जाएगे। मुश्न सुहागी से भी 
बहुत अधिक सरसुतिया जी की चिता है। 
भाई हमारी जान पहचान के पुलिस वाल तौ बवलू राठौर तुम्हरे 
बस्ब ते हटाय दीन हैं। अब हमार दाव न बढठी । हम चु'ती की कोठी प 
न जाब ) तुम अपने छात्र न का जुगाड़ बठाव ने ) 
दिक्‍स्‍त यह है मौसा जा कि ग्रह परीक्षाओ वा समय है। 
लडक--। / 
तो हम का करी। छाड़ि दव भगवान के भरोसे । जौन हार्ट तोन 
हाइ अब वा कहा जाय जाआ। 
बिल्‍लू और उसके साथी घुटक्र रह गए। बिल्‍्लू न राजधानी के 
अखबारा म॑ सरसुतिया-सुटागी क सम्बधध म॑ दो लेख लिखें। उसम नये 
राज्य गहमत्नी माननीय उत्तमर्प्तोह उफ ववलू राठौर पर भी कुछ तीखी 
छाटाकशी हा गई थी जिसक॑ कारण बवलू और सतोपषी दोना हो बहुन 
नाराज़ हुए। जिस लिन राजघाती के पत्र म विल्लू का लेख आया था 
उसी दिन सतोषी ने कस्बे मे अपनी दुकान वाली कोठी के ही विशाल 
लान म अपने परम मित्न माननीय राय्य गहमत्ती जो के सम्मान में एक 
बहुत बडे समारोह का आयोजन क्या था। 
बह अपनी एडीशनल प्राइवट संक्रटरी श्रीमती सुनटा जी०्लाल क 
साथ राजधानो म सबेरे सवर ही बवलू वी कोठो पर गया था। बवपू 
उस समय नहा रहे थ । उनकी पत्नां सुनदा को देखकर मुस्कराइ बोली 
वाह छुटक नू भया भाभी ल आए ओर हम लागो को पूछा 
अरे यह तो मेरी नई प्राइवट संक्टरी है भाभी। वह हमारे हेल्‍थ 
आपफ्कोसर दुप्ट गोयल के चबकर मे बेचारी न बडी बेइफ्डती और तक्लीफें 
उठाई हैं। बेचारी की मजबू रिया का लाभ उठाकर गोयल ने करीब 
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करीब इह वानूनी तौर पर फ्सा ही दिया था। यह और इनके हसवण्ड 
बंचारे हमार ववल वी शरण म भाए। बयलू बिल्यी थे इसलिए मुझसे 
ही बातें हुईं मैंन गोयल क॑ जाल स निवलन के लिए इह अपनी एंडीशनल 
प्राइवट संकटरी बना लिया और गोयल दे खिलाफ एवं हतफिया बयान 
दज वरवा के सिविल हास्पिदल को नौकरी मे भी इनका मुक्त करवा 
जिया। कमी शरीफ औरत वा तग करना आजकल गोयल जैस 
ब्यूरोकटम का बायें हाथ का सल हां गया है । 
कुबरानी साहर वाली आज यय नशन से बितनू भया वा 
आ्विल मुहागी सरसुतिया पर भो ता आया है। बिहतू भया न आपके 
दास्त पर भो तो व्यग्य बाण मारे हैं ।' 
सतोपी वाले भाभी, बवलू वेचार इसम कर ही क्या सकते है, आप 
ही उत्लाइए । जय व कारे-कोरे नेता ता है नही मत्री है। और सरवार 
ता एवोडेमर पर चलती है। क्या किया जाएं २ सरसुतिया और मुहागी 
होना ही से मुझ सण्द परसेष्द सहानुभूति है पर आप ही बततलाइए, कारी 
अफ्वाहा पर सरवार स्वतत्ञ कुमार वा कस पकड़ सकती है ? 
थोड़ी दर याद माननीय गृह राज्य मत्नी नहा धोकर जाए। कुबरानी 
साहिबा उस समय चाय साश्त का प्रवाध बरन चली गई था। बवलू 
सुनादा के पास बढत हुए बाला, आप मुनाटा हैं न? 
सुनदा ने गदन चुका कर शमाय स्वर मे कहा, जी।! 
“हमार कस्बे क डा० गोयल स तो इनकी--- 
मुस्कराकर समंतोषी बाला अमा उम्र भूलो, अब य॑ मर साथ मरी 
मित्द्ध का रात प्ले करत के लिए हागकाय जा रहो हैं । इनके पासपोट व 
लिए आया हू। एवं सिफारिशी पत्र लिख दो पासुपोट आपीकस्तर कौ। शाम 
के फ्यतन मे इनवाइट करन जा रहा हू । तुम्हारी चिट्ठी देवर वह बात 
भी साथ ही साथ करता आऊगा। 
श्रोमती सुनदा सतोषीधप्रसाट और थी सतादीप्रसाद वे नाम से बन 
वासवाट पर दाना एक हुक्‍त वे बाद ही हांगकाग उड़ गए। बबतू मद्नी 
मे सम्मान में सोपो का शानदार पार्टी स जा सित्रमिला चला ता पार्टियां 
हाती चली गई । एसा सगता या कि अपन-बपन सम्माना म इन वेशुमार 
पारियों में जाना ही प्रत्यवा मपौ वा प्रथम राष्ट्रीय महत्त गा काम हो 
गया हो । इस सपय दवाई स्तूल और इष्टरमीडिएट के इस्तहान चल नह 
थ। बिल्नू और चौद्ान अपनी-अपनी ट्यूजना म ही अधिक समय दत थे; 
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रमेश अपने ममेरे भाई के विवाह में सम्मिलित हान मे लिए अपनी 
ननिहाल चला गया था। हरसुद और उसव ववील पिता मे अधिव नहां 
बनतो है। दोना एक दूसरे स वचत ही रहत हैं) हृरसूख अपन पिता का 
इक्लोता बेटा है इसलिए बहुत नाराज़ हाकर भी वह उससे सम्पध 

विच्छेट बरन वी सन स्थिति म॑ एवं क्षण भी नही आ पाठ । पिता चाहत 
हैं वि एल०एल०वो० करके वह अपने पतृक' पथ में ही आ जाए विशतु 
हरसुख अपन पिता के मुह पर उनके वकालत व पेशे पर लानत भेजता 
है। दो वचारिव मां यताआ का सघप चलता ही रहता है। 

देखते ही दखत परीक्षाएं बीत गइ । गमिया आ गइ | 


नौ 


विल्‍लू का कम रा । शाम का बकत । भर्भी बेहद। हवा हरने के लिए 
अखबार दफ्ती और एवं टूटा हुआहाथ वा पखा। सत्तार का प्यात्त 
लगी। उठकर सुराही के पास तक गया | उलटी पूरी ही उलद दी किततु 
एक बूद पाना ने निकता ) बोला “ लो यार, अपनी ता करब ना हो गई ।” 

बाता की तड्जी सत्तार की बात से टूटी । रमेश बिल्‍लू जौर चौहान 
वी नजरें उस तरफ गई । हम पड़े! 

बिल्‍्लू हमकर बाला, ' जा बेटा, नीचे व पब्लिव' नल से अपनी प्यास 
और गरम कर ला। हरसुप कमबख्त आया नही । बढ़ी पडोसिया वे' घरा से 
चाचा मामा नानी माम्ती बरक तेरे लिए ठडा पानी ला सकता था ।! 

चौहान बोजा, जावे नल से सुराही भर ला न यार! 

सत्तार न कहा अवे तो जेब से एक अठानी भी लिकाल दे ताकि 
एक किलो बरफ भो ले आऊ ! 

इस बात वा उत्तर बिल्‍लू ने दिया 'बयदा आजकल जेव जाली है) 
मइ जून में एुक' भो ट्यूशन नही मिलती । / 

चौहान न अपनी जय टेढोली, एक चबानी निवल हो आई। *'आधा 
किला ही ले आना । 

हद है यार। यह द्ीटरा सरकार भी महगाई पर वष्ट्राल नहीं कर 
पा रही है। ' 
अबा इटदरा जी क्‍या काई भी पार्टी आ जाए मगर महाइ को 
ताड न सकेगी । 

* मह॒गाई बी समस्या तो है ही, देश वे विभाजन की समस्या भी भा 
रहा है । अमम गत में अटका मछती का काटा बन गया है।फिर भी यह 
देखो कि बह विद्यापियों भा सगठत वसा बना है। सारे अधिकारिया का 
घेराव किए बढ हैं। सारे बाम ठप्प नर दिए । 

इससे हम सीयना चाहिए यारा । अखित असम छात्र सघ न अपनी 


59 


बिखरे तिनद 


सगठन शक्ति स ही सरकार का यहा तक मजबूर क्या है किवहाव' 
राज्यपाल क सलाहकार सरीन अब उनसे बिना शत व बातें करने पर 
तयार हा गए है। 
जा भी हू अभी विद्वाट वी आग वहा पूरी तरह स थमी नहीं है। 

यह पिछली 2! तारीख का असम व॑ हो नयरा मे सना बुलानी पडो थी 
जनाव । 

चौहान और रमश वी बहस म विल्लू वी बीडी क धुएं और उसके 
काना ने योगदान तिया। इधर बह अपनी चिता स भो परशान है। 
सासाना परीखाएं पूरी हात ही टयूशनें वद हो जाती हैं। कस्बे म दो चार 
चारीचकारिया क॒ सिवा और काई खबर ही नहा मिलती । तपती घूप और 
लू मं साइकिल पर राजधानी जावर सचिवालय और सूचना विभाग क 
फेरे लगाता है। कुछ खबरें बनाता है नय फीचर लिखने # लिए कुछ न 
कुछ मसाला लक्र भरी धूप म चार बजे तक घर लौटता है । हिंदी और 
अग्रड्ी दावा ही भाषाआ मे लिखता है। पए स्वीए्ूत हो जाने पर उनवे 
छपने और फिर पस॑ आते की प्रतीसला मे ही उसव दिन बटते हैं। जाम 
तोर स चेकें आता है। दिल्‍ली वलकत्ता और बवई से आन वाली चेक 
वो मे महीने-डढ महीन के बाद हो भुन कर आती हैं। टयूशनें न रहन 
पर इस आवाशी वत्ति के दिना म कभी भूखे रहने की नोबत भी आ 
ही जाती है। जाज भी यही हालत थी असल म कल शाप्र से ही वह 
भूखा है। बीडिया भी चुनने पर आ गई हैं। सोच रहा था कि छुटकान 
भया होत ता उहें एक्सप्लायट क्या जा मक्‍ता था । मा के पास जान को 
जी ता होता था मगर थबन कुछ एसी थी कि फिर से साइबिल चलान मं 
आलस आ रहा था। चाय को तलब थी मगर उसे भी अपनी वल्पनता स ही 
तप्त१र लेने क॑ सिवा कोई चारा न था। इसलिए बहस मे ही अपन आपका 
उतना लेना ही पसट क्या । कहने लगा असम क॑ विद्यार्थिया को ऐसी 
जबटस्त एकता क लिए बधाई दने को जी तो चाहता है मगर सच पूछो तो 
राष्ट्र क हक' भ यह अच्छा नही हो रहा । 

चौहान गरमा गया क्या अच्छा नहीं हो रहा है जनाव ? बंचार 
अपन ही घर म वंवस से घुट रहे है। वगाती मारबाडों मुसलमान सभी 
ताउनक घर म॑ वठकर उहीकी छाती पर मूग दल रहे है। असमिया 
लांग बचारे विद्राह न वरें तो आखिर क्या कर ? 

रमश बोला लकिव यार जो बयाली मारवाड़ी और मुसवमान 
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वहा सौ-सौ, पचास पचास वर्षों सं बसे हुए हैँ उह आखिर कसे निकाला 
जा सकता है। 
हरसुख न उसी समय कपरे म प्रवेश क्या। देखत ही बिल्‍लू नाटबीय 
भुद्रा भ बाला, “निकात साले वरना निकल जा। ' 
अमा, तुम त्ता पहेलिया बुझा रहे हो। क्या निकालू 7! 
कम स कम एक रुपया जिसम चव नी एक पकेट चाय के लिए कौर 
पिछहत्तर पम में जितनी शक्कर आए ले आओ बेटा । सत्तार वरफ लेने 
गया है। तुम चीनी ले आओग ता यारा क॑ मिज्ञाज शरबती हा जाएगे । / 
अमा बारह आने म्ष आएगी कित्ती झयादा से ज्यादा सौ प्राम। 
पीका शरवत पीन से भला क्या फायदा] 
अमा यार न होने से कान मामा ही भले । ! 
हरमुख बोला 'अगर तुम्हारे स्टोव म मिट्टी का तन है तो मैं चाय 
का पेट और पठास्त ग्राम चीनो लिए आता हू ” 
* अबे तल तो ईरान और ईराक पी गए । जाने दो यार बरफ भा हो 
रही है। ठडा पाती पी-पोकर जमाने को कोस लेंगे।” 
ठडा पानी पी-पीकर बहूसें फिर गरमा उठी । अचानक आया सुडागी--- 
दुदता थरवा मगर तमतमाया हुआ | सव लोग उससे गले मिलने के लिए 
जड़े हो गए। 
बिल्‍लू बोला तरे दुर्भाग्य थी पीडा का मैं समझ रहा हू दोस्त ॥/ 
"जेल से निकला हू मगर अब चुनीठाल के बेट साले की गटन बांट 
कर फांसी पर चढने का ही इरादा है। साते न मरी सरसूतिया को छीनते 
के लिएही ” फिर बह न सका, पूठ फूठकर रो पडा । 
बिल्लू ने उसको ब्राहों सम भर लिया, बाला इतन निराश नहो 
सुहागी हम सब तुम्हारे साथ हैं। 
मुह्दागी मे विल्‍्लू के दोता हाथा का वघन दीवान आवश सम हटात हुए 
कहा जब तव मैं उन दोना बाप-बेटो को गदने काटबर उनव घर वी 
चह-बेटिया को बेषज्जत न कर पूगा तव तक मुश्े चन नहा आाएगा। 
हरमुख भौ उत्तेजित हो गया बोला अकेले तुम हो नहीं हम संद 
बागी बनेंग सुलागी। पूजीपतिया वा खून पिय बिना. 
जिल्लू बोला, भार देखो कोश त्तादझ/की ऐे चाल नहीं चतरेगा। । इस 
खूनछरायें स हम लोग पिरफ्त म आा जाएगे। 
सुम कायर हा बिल्लू | 
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मे कायर नहीं वल्कि अक्ल को तलवार से दुश्मनों के गले काटना 
चाहता हू। जाखिर एक बात वतलाओ कि यह स्वतत्न कुमार साला किस 
बूत पर अपनी राक्षेसी लिप्माए पूरी किया करता है ? वाली कमाई की 
धनशक्ति पर ही न! इन सालो के छिपे मांदामो का पता लगाओ। उस 
जगह का घराव क्या ता जनता भी तुम्हार साथ हागी।' 
हरसुख बोला हायार वित्लू बी वात म दम है। सुहागी भी इन 
बाता क प्रभाव मं धीरे धीरे आ चत्रा था। सहमा झटके के साथ वाला 
“इसका एक गोटाम तो मै जानता हू । हमारे कटारीपुर की चोहदी के 
पास है। शपनाग वाल टीलेख जरा आगे ही जमीन के जदर उसका 
गोदाम है। 
तुम्ह क्से मालूम सुहागी २ 
अर अपनी आखिन दखा है भया। जब सेसनाग को महिमा नहीं फ्ली 
रही और ई जगह जगल रहा। तब हम अपन ढोर चराने वहा जाया करत 
रहं। तव छ मात वार हमने वहा ट्र्«ें आकर खडी होती देखी थी। एक 
गुण्डा साला साधू वाबा बनावर बठाया गया है वहा । वहि की झोपड़ी से 
गुदाम का रस्ता है। हमार गाव वाले सब जानित है। मगर जब उधर 
गऊए चरान की मनाही हुय गई है। सुहागी ने बतलाया । 
हरसुघ्र की आखो मे भी स्मृति की चमक आई । बोला. सुहागी की 
बात म दम है विल्लू। तुम्हे याद हागा कि मास्टर प्लान मे शेषनाग माग 
का जाग बशकर सीध ग्राण्ट ट्रक रोड स जाडने वी वात उठी थी। लक्नि 
लाला चुनाला। न ही वह स्कीम ठप्प करवा दी थी । 
बिल्‍ल न कहा मैं इसका पता लगवाऊगा । 
पता लग जाने क बाद विल्नू को यह चिता हुई कि ध्रमदान आरम्भ 
करते हा चुनीलाल अपना चेहरा बचाने के लिए हर तुक-वतुक का चाल 
बाजिया चल जाएगा। उसने एक सुददर योजना बनाई। प्रदेश वी नई 
सरकार क स्वामत शासन मत्नी श्री अशर्पीलाल से एक डपुटेशन तकर 
मिला जिल्सू न आवेदन-पत्न दोना हाथा स आग्र बढात हुए कहा अब 
प्रगतिशील थुवका की सरकार आ गई है माननीय और हम छात्रगण भी 
उसमे सहयोग करना चाहते हैं । 
माननीय अशर्फीलाल नतावत मुस्कराएं। आवदन-पत्र लेकर पटना 
शुरू विया दा मुस्वराहुट दुछ और बढ़ी । अर्जी मज पर रखत हुए 
प्रस'नतापूवक बात अरे भाई आपके क्षेत्र के मत्री रुवर उत्तमशिह हैं 
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उनसे उदघाटन कराते । वहरलाल विचार बहुत अच्छा है आपका ।" 
विल्नू खट से बोला हम लोग प्रमतिशील छात्र हैं माननीय | कुवर 
साहब ता हमारे है ही मगर यह काम आपके शुभ कर कमला से हो तभी 
हमारा हौसला वढेगा । क्याकि आप हो तरुण कविनट म॑ सबसे तरुण मत्री 
हैं। 
चौधरो अशर्पीलाल अपनी तरुणाई पर फूल गए । बोले लिखवा दो 
भाई क्सि दिन बरोगे ?” 
* परसा, सुबह दस बजे ।” 
भत्री जी पी० ए० को दखकर बोव “डायरी म नाट कर लो” 
पी० ए० वाला, लेकिन परसा हुजू र आपको आठ बजे सवेरे आलम 
पुर दोर पर जाना है । 
यह लो और भी अच्छा है। आप नौ बजे उदघाटन कीजिएगा और 
उधर स ही आनमपुर चले जाइएगा । उधर स सिफ दा-ढाई फर्तांग कच्ची 
सडक स जाना हागा यह अवश्य है परतु युवका का नायकत्व यदि युवा 
मत्तो ठी करेंगे तो इससे हमा रा मनोरल बढगा । 
सव बात तय हो गई । उत्घाटन के दिन जानवूथ बर सवेरे वे अख 
बारा म इस सम्ब ध की कोई सूचना नही दी गई | लेक्नि छात्रों को एक 
अच्छी-खासी भोड वहा उपस्थित थी । नयर के प्राय निधन जन जनादन 
को भो सडके घर ताए थे । श्रमदान का उद्घाटन समारोह बडी धूमधाम 
से हुआ। पहला फावडा माननीय स्वायत्त शासन मत्नी न ही चलाया। 
उमरी फारो भी ली गई। छात्रा के रचनात्मक उत्माहू की मत्ती जी ने भूरि 
भूरि प्रशसा की। मंत्री जी विदा हुए । 
सड़क निर्माण को सूचना पाकर चु नीलाल चौक मगर बाजी एकाएक 
उनके हाथ से तिक्तती हुई नज़् र आ रही थी । लडवे उस भूमि पर जब 
दस्त घेराव किए हुए ध और जाश से खुदाई काय बर रहे थे । 
पहला बावला झोपडी व नकली साधू वाबा न ही सचाया। 
मारो सादे वो साला चारा बा दलाल है। साघू बाबा ठोंक-पीट 
कर सुजा *िए गए । नक तो साधु पत्ते छू भागा । 
भत्नो जी व अचानेक्र उदघाटन की खबर राजधानी से जब वस्थेव 
चान पर पहुची और उद्पायन उप्ती सफल बा जहा चुनीलाल वा 
गोलाम है ता दरोगा जो के कान ठतक। उहोंन मत्रा जी ब॑ साथ आए 
हुए कप्तान साहव के कान समुछ कहा। तदसा खर वग नहीं चल 
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सकता था। 
सबस पहल थांपडी ही गिराई गई । जहा नकली बावा का चूह्हा था 
उस स्थान का सुहागी क निर्देश पर पहले खोदा गया | दा हाथ खोटत ही 
भुरघुरी मिट्टी उठा के फेंक्त ही पत्थर को चटिया मिलो। लडको म 
उसाह आ गया। जि मालूम था व नम उल्लास म थे और जिन लडको 
को इस रहस्य का पता नहीं था वह कौतूहलवश आग युके युके पडत थे। 
पत्थर बहुत भारी नही था आठ दस कुदाला को नोक से ही ऊचा उठन 
लगा। नीच दरवाज़ा जौर दरवाज्ञ पर ताल्ग। विललू चिलाया, देखो 
भाई यह है शहर के सबसे बडे चोर चुनीताल का छिपा हुआ गोदाम । 
यही है वह जाला शक्ति जिसके बल पर उनके लड़के स्वतत्न कुमार ने 
सुहागी का घर उजाडा है। क्तिन बेचारे-बेचारियां का वलेजा जलाया 
है ।' 
बदला लो बदला लो की आवाज्शें उठने लगी। ताले का कुण्डा तोड 
डाला णया। नीचे सीलिया नज्ञ र आ रही थी। बिल्‍लू ने रमश के वात मं 
धीर से कहां * तुम इसको फाटो लेकर कमर सहित भाग जाओ । थोडी देर 
में ही अब कुछ न कुछ उत्पात होते वाला है। फोटां डेवलप कराके 
'रखना। 
सापडो क॑ आसपास की ज़मीत और भी जोश स खुदने लगी। मिट्टी 
हटाते ही गोदाम की छत चभकने लगी | लडका का उमादकारी विजयो 
हलास हुल्लड क रूप मे लगभग आधे कस्बे भ गूज उठा । 
चुनो का खबर लग गई थी। नकली साधु पहरेदार भी उनकी 
कोठी तक पहुच चुका था। पुलिस की दो ट्रकें थाने से चत' पडी। विल्लू 
पहले से ही हाशियार था। चौहान को चौकसी के लिए पहले से ही खा 
कर दिया गया था। जसे ही उसने आकर खबर दी वसे ही बिल्लू ने अपने 
साथिया से कहा पकडाई भे न आना यारो इधर उधर छितराकर भाग 
चलो ) भागो भागो। 
हरसुख बोला अमा अब तो तुम्हारे बबलू राठोर मत्नी हैं। ' 
बिल्ल ने वहा उक्‍वास न करो। तुम सुहागी सत्तार वगरह को 
लेकर भागा। विल्लू न दोना हाथा स छह लगभग +केल ही दिया। कुछ 
लड़का न सुना, कुछ ने नही सुता। बेईमानी का एक स्पष्ट प्रमाण उनके 
सामने था और वे वड॒ जोश म थ। सत्य और आदंश कं दूष्र मउबाल 
आया था | ट्रकें मदान के पास पहुच गई । थानदार ट्रक मे लगे लाउड 
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स्पीकर से गरजने लगे, ' आप लोग यहा से चने जाइए ॥/ 
कोई विद्यार्थी चिल्लाया हम यहा श्रमदान कर रह हैं।” 
“यह श्रमदान नही होगा ।' 
बिल्लू ने चीघव र कहा, जशर होगा। खुद मत्ती जी इसका उत्घाटन 
बर गए हैँ। 
टुक' के लाउडस्पीकर स दरोगा जी का आदश गूजा, * मैं पाच मिनट 
का समय देता हू । भीड तुर त यहा से चली जाए।' 
ट्रकों के मिपाही लाठिया ले लकर नीचे उतर पडे। बिल्लू चिल्लाकर 
बाजा “भाइयों तुम लोगा म स जो नामद हा वे चले जाए। फिर पुलिस 
से ललकार कर वहा आप लोगा को लज्जा नही आती है। यहा एव चोर 
बाज़ारिये का गोदाम छिपा है और आप लोग उस समाज विरोधी का ही 
पश्न ले रहे हैं? याद रखिए यदि पुलिस की लाठिया चली तो हम भी 
बला लेने क लिए तयार हैं। छात्रों के हाथ में फावड़े और वुदालें हथि 
यारा की तरह उठ खडो हुई ) लंक्नि व थी ही क्तिनी ! अधिकाश लडवे 
व जनता तो दंशक बनकर आई थी और निह॒त्यी थी। ट्रक से हुकुम 
गरजा-- शुरू करो। 
खाकी वर्दी की लाठिया इधर-उधर घूमने लगी।आधी स ज्यादा 
भीड़ छट गई । दरोगा वाली ट्रक फावड-कुलालें लिए हुए लड॒का वी जोर 
बटने लगी। 
फाबडे कुटालें बुछ न बर सका। लाठिया का जार अधिक था। 
बिहलू वी पीठ पर लाठी पडी। बहू लडखडाया गिरा।फावडा उसके हाथ से 
छोन लिया गया । भागते भागने भी दो लडबे विल्‍लू को बचाकर जे जाने 
लग जकिन पुलिस के घेरे म आ गए। विल्लू समेत दस प द्रह जडक थोड़े 
सघप के बाद पुलिस की गिरफ्त मे भी आ गए। जो स्थान मल को तरह 
उल्लास से गूज रहा था वहू मरघट वी तरह सूना हो गया। 


दस 


कस्प भर मे तरह-तरह की खपरें कली हुई थी। विल्‍्लू क गिरफ्तार 
हान का सूचना गुरसरन बाबू को भी मिल गई थी ! पुत्रमोह वी रसायन से 
उनका स्वाथ भरा कायर हत्य रूपी पत्थर भी पिघल उठा। मन के 
बावलपन मे पहनते घर क भीतर ही गए और अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने 
लगे टखलीन जपप सपूत की लीला। उल्लू के पटठे ने मेरी नाक ही 
क्टवा ही। पुश्त दर पुश्त की आबरू चुल्लू भर पाती म डुवो टी नालायक 
न 
बिल्लू की मा घबराकर वाली अरे हुआ क्‍या ? क्सिन क्या विया ? 
और कौन वरेगा ? आपक बड होनहार सपूत विललू गिरफ्तार हां 
गए है। 
है! मा के दोनो हाथ क्लजे पर जा गए। जाखें फ्टी फ्टी सी हो 
गई और एक क्षण के लिए उनके मन म स्तथघता छा गई। गुरसरन बावू 
आवेश मे आकर बोलत ही जा रहेथं। चुनीलाल से लडन चले थ 
सरकऊ। अर करोडपती आटमी है। सभी साल दईभानी मे घन पदा बरत॑ 
हैं। काई नइ बात है। भगवान वेट धास जी खूद अपनी कलम स लि गए 
है कि धव कीरी सच्चाई से इक्टठा नहीं क्या जाता। मगर आपके 
साहबजार ता दुनिया क सबसे बड अक्लमद है । 
बिल्लू की मा घवराकर पति से चिपट गद और कहा कुछ भी करा 
मेर बवित्लू की बचाजा | जब तो छटकनू का दोस्त मतरी है । जाओ उसके 
पास | तुम्ह मेरी कसम | मैं तुम्हारे प रा पडती हू 
क्‍या बताऊ छुटक-नू इस दम हैं नह्ी। वही मामला सुलझा सकते 
थे। खर एक वार तो राजधानी जाना ही पडेगा। देखो बवलू क्‍या 
करत है? 
आदुल मत्तार चौहान और हरसुख तीनो ही अपने-अपने कामा में 
मुस्तद थ ।सुहागी रमेश क घर मे भूसे वाली कोठरी म छिपा दिया गया 
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था रमेश वे घर वा घटा सौवर मैंक जात वा अद्दीर और दूर पास के 
रिश्ते मे सुहागी का कुछ लगता भी था। रमंश मैकू ढावा वे हावन्पर 
जाहकर सुहागी की रक्षा वा भार याह दे आया था। मौदे वी तस्वीरें 
रमंग ने खीची थी । उ्ठें लकर वह और अब्दुल सत्तार राजधानी बी 
आर साइकिला पर दौड चत । रमश चौक नी चाल स कस्बे भर मे डोजते 
हुए गोाहम के सत्य का उत्घाटन व्रत जगा । ऐस हो मे जान और भी 
किलिन गोटाप हांगे। पदितिक का परशान करके ही ये लोग घनी बनत ह 
और घन के जोर पर ही ठुलिस व अपठे हाथ का खिलौना बनाते हैं! 
चु नी का लडका साजा गरीब वी जौरत उठा के ने यया और जनता वे 
काना मे जू तक ने रेंगा । इतर बडे बाप बा उदघाटन हुआ और पापी का 
ने पकड़कर उतधादन करने बारे हमार बीर नेता यिल्‍लू श्रीवास्तव को 
पुलिस पकड़कर ले गई। याट रखा आज एक गरीब वी जौरत उछाइ गई 
है कस दूसर वी प्ररष्ता त्तीसर वी उठाई जाएगी । 
अुद्ध जनता क जुलूस मे सवस पहेत वस्द के रिक्शे वाले ही शामिल 
हुए ।फ्र धीरे धीर भीड़ प्रढगी गई। चुमीलाल हाथ हाय। स्वतत् 
कुमार हाय-हाप ।' चिल्लात हुए व सीध थाने के सामने पहुच गए । नारा 
बहल ग्या। सुहागी को औरत का पुलिस आयद करं। दरोगा जी वाहर 
भा गए। हाथ जांडकर बोले जाप झग्र जोग शात हो जाए. / 
शात कस हो जाए जी । रकावयज का यातदार साया लाढी चाज 
करपा गया और आप कहते है ति' शान हा जाए। चुनीलान का लड़का 
सुहागी की औरत को उडान के लिए इतना बडा पडय त्र करे आर हम चुप 
रह जाएं। आप भी हमारे भाई हैं ।आपक घर को स्लिया + साथ एसा 
अनाचार हो और आप कया खामोश बरढेंग ?* 
थाने का फाठक बड़ था । वरामदे ये दरांगा जी ओर दा जार पुलिग 
वाल चुपचाप बड़ थे और फाटक के बाहर रमेश गरज रहा था। दशगा 
समझदार था। उसने शातिपुवक कहा दखिए खुहागी की औरत के 
गायब किए जाने की रिपोट तो आप लाग दज बरवा हो चुके है। हम 
विश्वास बिलात है कि 
रमेश फिर गरजा हम किसो वा विश्वास नहीं ज'रुतत जब तक 
सुहागी को पत्नी तताश करके पुलिस नहीं जाएगे तब शक हम यटी बैठकर 
धरना देग। 


महाशव में आपकी बात का यूरा समथन करता हूं । मगर मेरी 
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प्राथना है वि अगर घरना दना है ता कप्तान साहव की काठ! पर जाकर 
दीजिए । हम छाटे लोग पर नाराझ होने रा आपत्रा) कया पिदेगा । दूसरे 
#मारी यह चौत्री ता घटना व हवात में जाती भी नहीं है । हमे कया परे 
शान करत हो २ 

हुरोया को मीठो और समझठारी भरी बाता से रमगे बे हल मे 
पुलिस कप्तान की बाठी की जार बढ़ता शुरू विया। दिल्यू क्रारास्तव मो 
रिहाबरों घोस्वाडारिया का हण्डलों सरस्वती दवी बा अपहरण 
करने बात दे दण्ड दा । कप्तान का वोडी व बाहर फुरपाय पर हुचड 
बाय पहाड़ खड़ा हो गया। कप्तान साहर की कोठी पर पहुरा दवे थाने संत 
रिया का यदरों पर सगीनें मी चढ़ गइ। घष्टेससवा घण्टे तब जनव रत क्रम 
से नारे चलत रहे । एक्गएक जज की दो ट्रेकें आ गइ। लड़के गिरपार 
बारक ट्रक/ में मर जान लगे । भीड का बहुत-सा भाग जो उमाटश्रता 
हिखला रहा था दुम्र दबावर भाग यया । फिर भी दानो टु्में ठसाठम भर 
सइ। घरता समाप्त हो गया जजित विजर में दद युवा शेर जचखाने 
पहुंदन तक सड़क पर नारे दहाइत रहे / नगर के वातावरण मे क्षोम भर 
उठा । नई सरवपर + लिए भोछ भरे वचत जगह जगह जबाना से बाह 
निकलबार जनता ओर सरकार व' बीच में मनामाति य बढ़ा रह घ। 

बयलू राठौर एव पुरान छोटे तात्लुकटार के उत्तराधिकारी घे सक्नि 
अप छापकाल से हो व समाजवादी विवारधारा के पोपक थ। आरम्भ म 
छात्र नता फिर बाठ मे अपने वस्द व परम उसाही नता बसे गए ये। 
बाद में सजय गांधी की युवा संता में भा भरती हा गए ओर जतता 
परकार ₹ दिवा मे महगाई विरोधी शरई आटोवना हा नेतत्व किया। 
भरी सभाओं मे कई चार-वात्यारिया ने नाम वधडक लिए और सरवार से 
टहें पैकडत को माय की । उत्का नहूते पे दहला यह पडा वि अपन फाम 
था अपनी पुरानी विज्ञात प्रजा ब। साथ तेवर बआपरदियव फपाम बना 
टिया।श्रमिक विसाना का काआपरटिव से मरुदूरी मिलती थी लेकिन त्याग 
के नाम पर निधन सवययता दरयप से लिए सबके बेतता का कुछ भाग हृजम 
भी हा जाता था। डिवीडण्ड बादते समय भी वबलू राठौर घुछ न शुछ 
अथशास्त्रीय जाटूयरी के करिश्मे बर ही टिपलाते है लेकिन सब मिलावर 
उनका प्रजावाही चहरा अब तत' आमतौ र से उजला ही रहा है। चुवाव 
जीत गए मही नहीं गह विभाग क राज्य मत्वी भी नियुक्त हुए । कहते और 
आसपास के गावा में उतरी अभिनादता मी होड़ लगी। सबसे जधिवा 
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चमत्तवारी तमाशा उ होन यह दिखलाया वि अपनी हुर अभिन दन सभा में 
बसाइविल पर ही गए। उनके शडा आादि सरकारी सुरक्षात्मक पुछल्ला 
का भी साइक्लिो पर ही चलेगा पडता था। बदलू राढोर अभी तक सो 
राजी-खुशी होरा बन रह परतु इस चुना के गोदाम काण्ड कबारण 
उनवी मन स्थिति साप छछू दर वी सी हा गई, निगले ता जघा उगल तो 
कोही। 

बाबू गुरंसरत लाल वस स राजधानी पहुचे और रिक्‍्श स कुकर 
उत्तर्मासह री सरकारी कोठी त्व। पहल ता प्रवश वी गुजाइश ही न 
न्खिलाई दो । सतरी ने टवे सा जवाब द दिया जनता से मिलने का 
टाइम चार से पाच बजे तक का है । 

'भया मत्तो जी मुझे अपना बुजुग़ मानत है मरे लड़क॑ के बद अच्छे 
दोम्त ह. मैं उ'हीक मतलब व एवं वे जलरी बाम से जाया हू । जाकर 
मेरे नाम की एक पर्ची तो द दो। 

पर्ची पहल से ही लिखकर जब म ग्य लाए थ, जो पाच रुपये व नोट 
के साथ सतरी जी के हाथो म रण दी ) सतरी नाम की पर्ची भीतर अदली 
को देवर चला क्षाया | घडी को बडी सुई ही पहो छोटी भी आग बढती रही 
मगर एक घटे तक क!ई जवाव ही नहीं। गुरसरने बावू की बुजुर्गी भौर 
आबर्दारा को धीरे घोरे ताव भी आ चला। मगर सतरी से बोले, “ भया 
मत्ती जी अगर यह सुनेंग कि मैं उनके दरवाज़े स बिना भिले ही लौट गया 
ता आप लोगो पर नाराज़ हो जाएगे। मैं भाभूली आने बालो म॑ नहीं हू । 
वे भुझ्ते चाचाजी बहवर युवारत हैं । क्या समझे ?* 

सतरा जाता उनके सेजेटरी से पूछ्िए । 

गुश्सरन बादू अदर पहुच गए। अदनी स कहा, मैंन पर्ची भेजी 
ची। 

अदला बोला, माननीय मती जी दिजी है। 

गुरसरन बाबू वो ताव आ गया । चिद्र उठाई और सेक़ ट्री के कमर 

भघुस गए! बहा में मत्ती जी वा चाचा हू । पान मिलावर कहिए वि. 
सतापी के फादर वबादू गुरसरत लाल आए है। 

बहने वा रौबीता टथ प्रभावित कर गया। पी७ ए० ने टेजीफोन 

उठावर मक्ती जी से कहा ।दा मिनट म ही राज्य गहमत्री चटपड था पहुच 
और गुरसरन बायू के घुटन छूबर बोल कस तकलीफ की चाचाजो? 
आइए अ दर चलिए; बमरे से निरसत समय गुरसरन बाबू वी नजरें 
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पी०ए०म इस तरह मिली मानो पूछ रही हा अय समझे वटा, मैं कौन टू? 
जवीव में बठवर चु नी गाधम का सारा हाल सुना । विलू पी 
गिरफ्तारी का समाचार भी सुना। घण्डी बजाई। अल्ली आया। परी० 
एु० वो बुवाजा । पी० ए० आया । 
हमार बस्व व्‌ डी० एस० पी० को फोन मिनलाआ और हूथे लाइन 
दा। फिर पूछा सतापी कब तब था रहा है चाचा २ 
अभी तक तो कई खबर मिली नहीं कुबर साहब । पिछते लटर में 
आया था कि हापकाग स यूयाव भो जाएगा । 
ब्िहलू का अब कण्ट्रोव मे तना हागा चाचा । इसवा कियी ते दिसी 
गवश्मट पास्ट पर लगा हो दना होगा। 
अब यह सब ता जाप ही जाग कर सकत हैं मर बश का ता रहा 
नही पिल्‍्लू ।क्या बतलाऊ इसकी चिता मुझ चन स बुटापा भी भागन नहा 
दगी। 
तब तक लाइन मिले गईं । राज्य गहमत्ती बोल गिरफ्तार किए हुए 
सब जड़का को फोरन छोड दो । जार चुनीलाल के लडए से भी बहला 
दा कि सुहागी की औरत अयर चौयीस घण्टे 4 अदर अपन धर न पट्टची 
तो मैं उनक पिलाफ सख्त कायवाही करूगा। 
चोबीत घण्टे के अटर सरपुतिया की लाश उमके घर के पिछदाड 
नाल मे मिला । सबर बिजला का तरह दौड गई । तव तब' बिल्लू आदि भी 
आज़ाद हा चुक थ | उधर सुहागी वावला हा उठा था। रमेश और हरसुषप 
ने ज़बःस्ती उस पवडकर एक कमरे मे वद वियां और वाहर स॑ कहां, 
दिमाग ठण्डा करो सुहागी, तुम्हारी पत्नी का ह॒त्यारा बचत्रर नहीं 
जाएगा यह हम वचन दत है। धए* रढ़ घण्टे म ही तुम्हें सुचना मिले 
जाएगा कि हमने क्या किया ? 
बिल्लू क कमरे मे बठत' जुडी । पड़ास क धर से कुछ फोन राजधानी 
किए गए। कछ अपन क्घ्य के दो इष्टरमीडिएट कालजो क॑ छात्र नताआ 
बपास दोर। परीक्षा के टिन पास थं।घण्टे भर से ही पाच सौ त्र्द लड़वों 
ने चुनीताल की हज वी घेर ली। सरस्वती क हत्यार का वाहुर निका नो । 
उननी काठी के टजीफोत तार काट दिए गए। उनकी कौरी के दरवाजा 
और चौथटों पर पेट्रोल छिडककर जाग लगा सी गई। लड़का की इस 
क्ययवाही स पुलिस दल सतक ता अवश्य हुआ पर उपवप्तान स लकर सब 
इस्पेकट रु तंब' काई कारवाई करत से हिचक रह थ क्योंकि ऋल स्वय राज्य 
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मन्री जी ने ही आदेश देवर लडका को छुडवाया था। उ हैं फोन पर सारी 
घटना वी सूचना गई। राज्यमती जी का जादेश हुआ लाश कं चारा 
तरफ कड़ा पहरा लगा दिया जाए। चुनोजाल वे फाटक पर जा आग 
लगाई गई है उसे फौरन बुझात का प्रवाघ विया जाए । इसमे जडवे अगर 
विरोध करें ता जासू गस का प्रयाग क्या जा सकता है। सरस्वनी देवी 
का शव बड़ी धूमधाम से निक्लगा | इसका इतज़ाम कर रखिएगा।म 
यहां स रिजव पुनित्त के दस्ते भी भेज रहा हु । 
चु नीलाल की कोठी का फाटक जल रहा था| ऊपर के दरवाज़ा पर 
मशानें तान-सानकर फेंकी जा रहो थी | पचास पुलिसमता की टुक्टी और 
पाज सौ क्रोधा ध छात्ना की भीड | भला मुकावला ही क्या था / फिर भी 
पुलिस दव क दिखलाई पडत ही लटके माच करत हुए बाहर निवनन 
सगे ! सरस्वती दवी की भौत का बदला ल। पूजीवादियों का नाश हा 
“यह सरवार बदलनी है. आहि नार लगने लग । चुनीलाल की काठी वा 
मार्चा छोडवर जाग वरती हुई छात्र भीड़ से छेडछाड करना पुलिस ने 
शायद अच्छा नही ममथा। वह आत ही चुनीलाल के जलते फाटक वो 
बुझाने के प्रथत्ता मं लगी । नक्‍काशीदार फाटक चौखट इस तरह से तर की 
गई थी कि लक्सी का बाहरी भाग लगभग जलकर विद्ूप हो चुका था। 
चौखट स लगी आय-त पेण्ट बी दावारा पर भी कुछ जरव आ गई थी। 
ऊपर फेंकी हुई कई मशाला से से भी एकाघ कारगर साबित हुईं। ऊपर 
के वरामटे का रखते कृसिया जलने लगी था। 
लड़का के जाने और पुलिम के आन की वात सुतकर चु-ती और 
स्वतन्ननुमार दोगा ही रुस्तम मोहराब वी तरह अकडत हुए ऊपर वे 
बरामद म टिखलाई दिए । नोकर भीतर से भी पानो वी बाल्टिया भर भर 
फेंक रहे थे और बाहर से भी पुलिस वाज और माहल्ले के दम-पाच लोग 
भी बाल्टिया पर वाल्टिया डाव रहे थे ।टस-पाव मिनट मे आय का तमाशा 
खत्म हा गया। चु नी को काठी वा अधजला फाटब फिर खुंगा और 
चुनी बे शोध स त्पत हुए बाहर आए इस्पेक्टर सक्‍हा, यह हेखा 
आपने शरीफ का रटना मुश्यिल कर दिया है। 
इस्पक्टर ने आय बढ़वर उनक कान मे बहा “अपने बट को दो चार 
हिसे क लिए गरापव कर दीजिए । जाप भी शात रहिए । बुबर साहद राज 
घानो से चल चुर हैं! धोटी हो दर म॑ यहा होंगे। आपको रता के लिए 
मैं आठ राइफ्लधारी कॉस्टेदुस छाड जाता हू । क्या तूफान मचाया है 
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साला न। जय ता पुलिस की नाकरी साली क्या कहें । खर मैं चलता 
हूं । आप भा शांत बठिएगा। मुझ रिपरट मिल चुत्री है कि राजधानी से भी 
लडत चल चुत है। चुनीलाल का जार चूह वा तरह कान दबाकर बढ 
गया । 
जुलूम सडवा स गुजर रहा था। दूबान पटापट बट हा रही थी। 
बाजेयाजारिया मुनाफाखोरा वा थुली धमकिया दी णा रहीथी वि 
इस नगर का एक भी गाटाम जनता की आया से ओचल न रह पाएगा। 
शहर मे जातव छा गया। वस्य वा सडकापर विद्वाही सार लगाकर 
घूमती हुई छात्रा बी भीड सरस्वती दवी वी लाश व पास आ पहुची । तव 
तक बयलू राठौर बी झडदार गाडी घटनास्थल क॑ निकट वाली सडक पर 
आ पहुंचा थी। वयल्तू को दखत ही विललू उत्तजित हुआ मगर बबलू मत्ती ने 
अपनी चतुराई से विद्राह का क्षण अपने हाथ मे ले तिया ! कार स उतरत 
द्वी नाटकीयढग से यिलू का क्लज स लगाकर विलखत स्वर मकहा,' इस 
आयाय का बदला अवश्य लिया जाएगा बिजू अवश्य लिया जाएगा। 
बात इतनी जार स कही गई कि औरो न भी सुती। बवलू मत्री भी 
आखा म आहु भरे हुए थे। आलिगन मुद्रा छाड़कर पूछा कहा है 
सरस्वती देवी वा शव ? 
पुलिस आगे पीछ । भीड छटती गई। शव की ओर देखा और फिर 
आमू बहात हुए आवश वी मुद्रा म उत्तजित भीड का सम्बोधित करन लगे, 
(पूजीपतिया क द्वारा पिछडे वर्गों की नारिया पर आय दिने अत्याचार 
बढ़ते हा जा रहे हैं। हम इसका दमन करना होगा । उन बहादुर युवाआ 
का मैं हाटिक बधाई दता हु जिद्धाने एक कालेबाजारिय कः गोदाम का 
उत्घाटन किया । बिल्लू श्रीवास्तव हमार कस्बे का रत्त है। आदि आदि 
बहुत सी बातें कही । और यह भी कहा कि दस शहीद बहन का शव 
सम्मान से निकाला जाए। सारा यर्चा व्यकितिगत रूप स मैं दूगा । तव तक 
राजधानी से भो साइक्लि पर लडक जान लगे थ लक्नि जव घरवालां 
का मने ही ठण्डा किया जा चुका था तब बाहर वाला को मनान मे भी देर 
मे लगा। शव के सम्बंध मे पूरों कानूनी कायवाहा को जा चुका थी 
लेक्ति शव का श्मशान ले जान से पहले एक बार सुहागी का टिखिला देना 
जहूरी था। बयतू राठौर की झडेटार सरकारी गाडी पर विल्लू हरसुघ 
और चौहान रमश के घर पहुदे। सुहागी के कमरे का द्वार खोला गया। 
अपनी ही धाती बिजनी के पसे की छड मे वाधकर सुहागी ने अपने 
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आपको फासी लगा ली थी। जब द्वार खुला तो सबके सव देखकर घक्‌ रह 
गए । पति-पनी की लाश एक साथ उठी । सारा नगर, ववलू मत्ती और 
बड़े-बड़े घनी-मानी भी शवयात्ञा म शामिल थे। सुहागी और सरसुतिया 
मरकर युवका के मत मे ऋत्ति की ज्वाला वन गए थ। 
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मरघट से लौटती भीड़ क्या सवण क्या असवण सभी वा मई करणा 

और पफ्रोघ स मध रहा था । 
अब पस वाला वा जमाता है भया। गरीब वो आवर खतरे म है। 

सुद्दागी वा पिता जाग का पूला लिए हुए जब चिता की परित्रमा बर 
रहा था तो लडपडाया गिरा ओर बेहोश हो गया। आग का पूछा गिर 
गया। एव' भीड उसे बचान ये लिए चिता वे पास और लग गई  विपू न 
जलत पूले का अपनी चप्पला से बुझा दिया, जा ठीक सुहांगी वे पिता $ सिर 
में बगल ही म गिरा था। अवस्मात पहचानन वाला ने दया वि प्रसिद्ध डाकू 
छिद्दा सुहागी ने बहाश पिता को कधे पर डाल रहा है। वह उस भीड मं 
से निवालवार ले गया। मत्ती पुलिप्त और भीड चुपचाप देखती ही रह 
गई। 

सरसुतिया के बूट माता पिता भी मरघट पर आए थ। किसीन वहा, 
इहास आग जलवा दो। बिल्लू नाराज़ ही गया। वाला मैं धम-तम वी 
यह फार्म लिटीज़ नहा मानता । चिता म आग मैं दूगा। हरसुख, ए धौहान, 
तुम दोना बूले-युढिया को सभात रखना । 

चिता वी उठती ज्वालाआ व साथ ही विल्लू का नारा गूजा। पूजी 
पतिया का नाश हो।/ सकडा कण्ठा से यह तारा गूज उठा। घनी मानी जनता 
धोरे धोरे पोछे होते लगी, गायव होन लगी। बवलू मन्नी मे विल्लू के 
कधे पर हाथ रखकर प्यार स कहा अपने आवेश को शात बरो भाई । 
तुम बिगडोय ता यहा का वातावरण उमादी हो जाएगा । मैं वचन दता हू 
कि इस स्त्री के हत्यार) वो छोडा नही जाएगा। 

सरसुतिया क॑ वद्ध माता पिता को बिल्‍लू और उसके साथी सम्भाल 
कर उहें घर की ओर ल चले। गह रा-य॑ मत्री ने डी०एस०्पी० को घनी 
मुहल्लाऔर बाज्ञारों की रक्षा करने बे लिए विशेष आदेश दिए। ' आतक 
वारिया पर नजर रखें। विल्लू मरे मित्ध वा भाई अवश्य है पर/तु उसपर 
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और उसके साथिया यर पूरा मरासा नहीं क्या जा सकता। य और भी 
कुछ गोदाम थी तलाश बरेंगे। तुम दो चार अनइम्पार्टेप्ट विस्म वे 
बर्नियो-यक्वालों को पकड लगा, कुछ सामान भी निवाल लेना | इसम जन 
आकाश थांड़ा काबू मं आएगा समझे । / 
“जो सर, आपके आदेशानुसार हो सब काम कर दिया जाएगा। 
दा चार दूवाना पर ता छाये आज ही डाल दीजिए इससे वातावरण 
पर अच्छा प्रभाव पदगा और लडक तय भी कुछ अशाति उत्पन बरेंता 
बल-परसो तब विल्‍लू औए साथिया को भी विसी विशेष पडयतल्ध का 
जाराप लगावर अपन फब्च भ्‌ रप लीजिएगा। मर कस्बे म हर हालात 
मे शाति रहती चाहिए ) 
गृह राज्यमक्ती वी झड़ेदार गाडी नायव कप्तान और दूसरे पुलिसमनों 
के सल्यूट लेकर चली गई । 
राजधानी स आए हुए और कस्बे के छात्नो का वियरा विखरा जुलूस 
फ्रि सख्त क खास बाजारा से यूजीपतिया व प्रति क्रोध भरे नारे लगाता 
भुजर गया। वाजार पहन स हो बंद था। घनिका के मोहल्ने पुलिस के 
दलों से भरे हुए थे। यहा तक विः आसपास की छतों पर नजर रुखत के 
लिए कुछ हथियारबद पुलिस वाले वई छता पर टहल गहू थ। सारा 
बस्बा रात के भरघट की तरह सुनसान लग रहा था। सडकें, गलिया मव 
सुनसान | वाज्ञार मं पुलिस वी गत ) गरीब घरा म धनिका के अनाचारो 
के लिए गालिया । हाय वेचारा जवान पत्ति पानी वा जोड़ा । 
घिल्बू और उसके भायी जिस समय सरसुठिया की माता के घर म 
उहेँ भात्ववा दे रहे थे बहुत-स नात रिफ्तेदारा यो हाय-हाय भरी भीड़ 
घर-वाहर भरी हुई थी। तभी अचानक छिद्ा अहीर भीड म घसता हुआ 
आया। कुछ लोग उस पहचानत थे। कुछ देखते ही काप गए छिट्ठा 
सरसुतिया क॑ बाप क# पाम आया और उसके कधे पर हाथ रखकर कहा, 
* घदरामा मत आज से परमसो तलक के बीच मे चुनी और उसके लड़के 
श्र बटला लो तिया जाएगा । मैं शिउदयाल को भी वचन देकर था रहा हू। 
इस बखनस अद्वी र-पासी सब एक हैं। 
बिल्तू ने उठव र छिदवा को गने से लगा लिया और कहा, "यही र-पासी 
ही नही मारे गरीब एक हैं। बात छिपी न रह सकी । पुलिस तब मूचना 
पहुच गई। सतसाद प्रसाद उफ बिल्लू श्रीवास्तव, वत राज चौहान हर 
युत यादव रमश गुप्त और अब्ट्ल सत्तार अब इन पाचा वी गिरफ्तारो 
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के बारण्ट जारी कर दिए गए। सयाग स पुलिस के आने मे लगभग 
पद्न्‍रह-बीस मिनट पहले ही सत्तार के पिता अवकाश भ्राप्त हवलदार 
अब्दुल गएफार हाफ्त भागव हुए टिल्लू व कमरे पर पहुच जौर भांतर 
पहुचत ही गरजना शुरू किया साले हरामियों शरीफ मान्याप वी 
झौताद हो भौर डाकुआ से मिलत हा नालायको। जलती से भागो। पुलिस 
तुम्ह गिरफ्तार करने आ रही है। भागी यहा से जल्दी । 

पाच। युवकी मे सनसनी फल गई । विल्तू नें अधड ग्रपफ़ार मियां वे 
पाव छुए और कहा आपने मौक्ते से खबर द दी । अब पुलिस हमारा बुछ 
ने बिगाड़ सकेगी। साइकिलें उठाओ यारा । 

पांच मिनट मे ही चारो साइकिलें पकरिया टोले को गली से निवली 
और ये जा वाजा। पुलिस जब पहुची तो शिकार ग्रायव हो चुक थ। 
रईस मोहत्ला म॑ खास तौर से सेठ चुनीलाल की कौठी पर पहरा और 
बढ़ा दिया गया था। साठ पत्तर हज़ार की आवादी के कस्‍्ब में प्रिजली 
थी तरह यह यूचना फल गई। रात मे कस्बे के अहीर पाड॒ पर अचानक 
आक्रमण हुआं। धरा व दरवाजे मशालो की आय से जल उठें। मुहांगी 
के पिता शिउदयाल उसकी माता भौर छाटी बहन तीना ही की हत्या बर 
दी गइ । साफ़ स मुद्द ढक हुए लुटरा म से एक व्यक्ति बार-बार मह 
सा था कि 'सालो अगर किसी की सास भी सुनाई दी तो फ़िर देख 

ना ।! 

जलत हुए मकानों को छोडकर भह्दीर पाडे की भीड बाहर मदानम 
ठिदुरी हुईं एक जगह घडी हुई थी । इस धमकी 4 बावजूद भी तव बुछ 
वबस चीत्कारें निकल ही गइ । जब लुटेरो न जवान स्लिया का सावजनित 
अपमात करना शुरू क्या कुछ अहीरा का शीय फिर से लौट आया । 
एक डाकू दो यक्तियों वी पक्डाई मे आ गया लेकिन दुसर ही क्षण व 
दोना “यक्ति गोलिया के शिकार हो गए । डाकू भाग गए। 

दूसरे दिन कस्व मे और अधिक सनेसनाहूट फल गई थी और रात 
क्टारीपुर के पासिया पर छिद्ठा जहीर के गिराह का आक्रमण हुआ । बह! 
शीघ्र पुलिम्त पहुचन वी सभावना नहीं थी इसलिए पृण स्वतततापुवत' 
हत्यायें, अनाचार और अत्याचार हुए । क्‍्टारीपुर के भूतपुव जमीदार 
ठाकुर रिपुदमनासिह्‌ अपनी बदूद लेबर अपने धर क ऊपर वाल छज्जे 
पर घड़ थे। डाकू उधर ही से भागे! रिपुदमन ने योती चलाई । एक वी 
बाह धायज्त हुई और दुसरे ही क्षण रिपरदमन अपनी वाद्क सहित छज्जे से 
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नीचे लाश वतकर गिर पड । 
मामला भारत व्यापी प्रचार पा गया। मुझायमत्री गृहमत्री, राज्य 
गहमद्बी और पुलिस वाला के चीटी दल सी भीड कस्दें और क्टारोपुर 
से भर गइ। न छिह्द महीए और न पाचा ुदव ६ 
कस्बे सजाझु कोस दूर लालपुर गाव को दूरी मस्जिद मे पावा युवक 
बढ थ । सुहागी और सरसुतिया के परिवार! की हत्यायें उह गुस्से से भर 
रही थी। बिल्लू बाला, इत्न बेग्रुताह मारे गए पर वह ₹ रामी वा पिल्‍ला 
स्वतत्न बुमार अभी तव जीवित है। उस मारे बिना मुझे चन नहीं 
मिलगा 7! 
सत्तार बोला, मैं खुद भी यही सोच रहा था। ” 
हरसुख न कहा, “ जब तक स्वतत्न कुमार अण्डरप्राउण्ड रहेगा हम 
लाग कुछ न कर भरकेंगे । और तब तक पुलिस हम ग्रिरफ्तार भी बर चुनी 
होगी। 
“एसी-तसी साला को । पुलिस को सात पुश्तें भी हमारा पता नपा 
सकेंगी। लेकिन बवलू साले की गद्दारी भी मैं नही भूलूगा । मुख भ राम 
बगल मे छूरी। चौहान बाला। 
हरसुष बाला “अरे यार, ये लोग पूजीपति समाजवादी हैं. पूजो 
पहले समाज चाल मे ) हम यदि कुछ करना ही है तो इनको पोषण करने 
वाली व्यवस्था का बदनना होगा । बात के प्रभाव से सब लोग कुछ क्षण 
स्तथ् रह फिर रमश घाला यार खाने-पीत का क्या डोल लगेगा ?” 
गम्भीर मुद्रा म कुछ सोचत॑ हुए विल्लू ने एकाएक रमेश की ओर देखा 
भौर हम पडा। वुम्हारी इस यथाथवादी समस्या पर विचार करना ही 
होगा। मैं समझता हू एव साइकिव बेच दी जाए। कम से कम चारछ 
दिन ब्रड चने चाय और बीडिया से भुजारा चल जाएगा। 
सत्तार बोला एवं नही दो विक्ंयी। मैं रामणज के एबं लोहार 
को जानता हू । एक दिन वातो उाता म ही अब्बा स सुना था कि वह वट्टें 
बनाता है जौर चचत, है । 

“अब साते मुश्किल मे चालीस-यचास रुपय॑ म तो य हमारी संक्ेण्ड 
हैण्ड साइकिनें त्िकत | कट्ट कया आसानी से आ जाएग २! 

हरसुप्र को बात पर चौहान ने तड से उत्तर लिया. बेच दो साली 
सदर साइकियें । कठदा वी सख्त छछूरत है। स्वतत्न चुमार की जान लिए 
बगर मुझ चन नहां आएगा । 
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दूर पास वा बहुत-सो बातें साच लन क वाट तीन साइकिलें ही बची 
गई एफ राक़ लो गई । 

आज यह खटहर ता कल वह । शाम होत ही जगह बदल जाती है। 
जयाना को चाय पीत हुए चार लिन हागए थ। बीडिया भा खत्म हा 
चली था | उनके टुन वचाकर रघ लिए जात और फिर तलब ये वक्‍त 
एक ही वश म वह तलव भी राय हा जाती। बट्ट ता आ गए मगर 
गोलिया वा लिए पस्त बहा से आए । जभी ता निशाना सीखना है गालिया 
छाटत वक्‍त हाथ का झटका बटारत वरने वी जा”त डालनी है। रात मं 
धित्तू साइकिल पर क्स्व वे चक्र लगाता किसी भराम क दास्त का 
दरवाज़ा खटघदाता और स्वतत्न बुमार बे लौट आने बी यगर व सम्बघ 
मे टाह लगाता था। एक लिन पता लगा कि स्वतत्र बुमार शहर ही म॑ है 
लकिन अपनी हवती से बाहर नही निञलता। चु'नीलान की हवली वा 
पुराना नवकाशीटार पाटक दतना विरूप हा गया था वि नय सिर से जंगल 
द्वार फाटक लगाना पड़ा और उसके पीक शटर लगाना पडा। जब तबा 
फाटक सुव्यवस्थित न हुए तय तक आठ वदुप्रघारी पुलिसमनों की दामाट 
बी तरह खातिरें होती रही । चु नीलाउ वी हवली मे घुसना मुश्विल घां। 
बटारीपुर वा गोटाम खाती हां चुका थाओर नई सरवार ने पुरान 
कलक पर पटो डालन क॑ लिए गाटाम व खडहरा मे फिर मिट्टी कुटवाकर 
मास्टर प्लान वी शाडफ का बटारीपुर क॑ आग लासलयज और फुलियामऊ 
तक श्रमटान से बनवाने का लग्गा लगवा टिया। 

रोज शरणस्थलिया बदलत हुए बिललू और उसके साथी गुतनारपुर 
वी हद पर भा पहुच | अपने शिले स निकक्‍त चुके थ। यहा से कस्बे या 
राजधानी जाना अधिक श्रमसाध्य था। इन परांचा लागा को लुकत छिपत 
और भागत अप वारह दिन बीत चुके थे। लदया चने या सत्तू सान-सान 
कर खात हुए अब पाची बोर हो उठ घ। चाय-वीडी वी तलव भी सतान्सता 
भारती थी । गुतनारपुर के पास स ही रेल लाइन गुजरती थी। किनार 
एक टूटा हुआ परित्यवत रेलवे ववाट र नई शरणस्थली वी तरह ढटा गया। 
कोठरी का फ्श पक्का था सगर उसके दो कोना पर वर्ड -बंडे बिल नज्ञर 
आ रहे थ। छोटी मोमवत्ती क॑ सहारे मुआयना वरते हुएं जब बिला पर 
नज़र गई तो सत्तार बोला यार वाहर स मिट्टी के ढले लावर इह 
भर दगा चाहिए । हो सकता है इ हें कभी चूहां मे खोदा हा और अब 
साप रहत हां कहकर सत्तार मोमवत्ती लिए हुए बाहर पढ़ें गुम्मों 
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के टूट टुकड़े बटोरने लगा | बिल्तू यह ठिकाना देखने वे बाद तुरत ही 
साइक्ल पर अपने कस्बे की ओर दौढ पडा था। फुलियामऊ वे छाडे हुए 
मादिर मं आग वी ऐसी लपटें उठ रही थी जसे चूल्हा जल रहा हो। दो 
एक छायाए भी शिवालय मे इधर-उधर टहतती हुई दियनाई दी । विल्बू 
की उत्सुकता बढ गई । शिवालय के चयूतरे से साइकिल टिकाकर सोढिया 
चढा। आाड भ छिपकर मादर के भीतर ताक झाव करन लगा। पीछ 
गरटत पर सझुत हाथ पडा, कौन है बे? * 

, तवाज न सारा भय दूर कर दिया। छिद्दा जी आप। मैं विल्लू 
हू 

'अर भया, खूब मिले। छिद्ठा की आवाज़ इतनी जार वी थी वि" 
मूर्ति विहीन शिवालय के भीतर बढे लोग उठकर बाहर आ गए । छिट्ठा ने 
एक से कहा 'कजुय। * 

* हा दादा । 

“बबूतरे के तीचे भया की साइक्लि खडी है, उठाबर छिपा दे। 
भाआ। विल्लू भया, अदर आओ ! दोना शिवालय दे खड॒हर मे गए । विल्लू 
को बठाते हुए छिद्दा न कहा, हम बड़े परेशान रहे वि' तुम लाग आखिर 
बहा गब हुई गए। ! 

वित्लू ने सारी क्‍या कम से सुनाई (--बल रात वह भी इसी 
घडरर शिवालय मे छिपे थ । तीन साइकिनें वेद दी जिसम दो कट्ट आए 
आर कुछ चना चबेना इक्टठा हुआ १ 

कट्टे कया खरीदे विल्लू भया ? 
जिप्तके कारण इतता बडा हत्या काण्ड ही गया उत्त स्वतत्त कुमार 
बा अपने हाथों से माू्या छिद्दा जी॥ पिल्तू बडे तश से योता। 
छिद्द] न उतनी ही ठण्डी आवाज म प्रश्त किया तो अब तब 
सारा बया नही ? 
*& गोलिया हमारे पल है और परसा ही बस्बे स खबर लाया हू 
कि अभी चुनी की हवेली पर आठ दस पुलिसमना का पहुरा लगा है। 
छिद्दा एक ठण्डी सास छोडकर बाला मैंने परन किया या ब्िल्लि 
भया कि चार दिन मे साले वाप-बेटा को इस दुनिया स उठा दूगा । सेक्नि 
अभी तक जुगाड नही बठा पाया। तुम लागा म हौसला ज़रूर है मगर 
यह काम तुम्हारे बस का नहीं हम ही करेंगे। ” 

४ हम क्यों नहीं कर सकते ? ” 
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पर की भाद म॑ घुसकर सर को मारता है। पहले निम्तानिवाजी 
सीख लेआ । बहा हैं तुम्हारे साथी ? * 

“गुलनारपुर मं एक उजड़ हुए रेलवे यवाटर मे रात का ढेरा 
डाला है। अब वो घर से चालीस क्लि।मीटर दूर हैं हम तोग | रोज राज 
कस्बे तक दोह लाने मे भी अव मुश्किल हो गई है। बल हम लोगा ने इस 
गाव में पुलिस वा हस्ता देखा था ।| 

छिह्ा हस पडा, * अर यार सब अपने ही आदमी पलिस की वर्दों में 
है। तुम चकमा था गए। खर आज तो भरे से गरमागरम रोटी-दाल 
खाओभो। तुम्हारे सासियों को भी दुलवाए लेता हु । जब तक चुनी और 
स्वतत्न कुमार मारे नही जाते तब तक तुम हमारे साथ ही रही। बाआ 
पीअआ और सौज करो । 

छिट्दा के तीन साइक्लिधारी साथी विल्लू के मित्नां का लाने 
लिए भ्रुलनारपुर चल पढे । 
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छिए के दव वे साथ दाल, राटी बवरा साग और मलाई पटा अघ 
करा दूध पीते हुए तीन दिन बोौत गए । दौरापुर वा जगल पास ही था| 
तीतर पहर छिरा उड़ें खपने साथ ल जाता और निशानेबाजी मसिखलाता 
था। उसव भेदिय वस्पे में दिन रात चुपी सठ को हवेली पर बराबर 
निगाह रखत और टाह लेत रहते थ। उपर व छजे पर अवड वर 
सिगरेट पीत हुए स्वतत् कुमार को मगू न एक दिन देख लिया। हवेली मे 
नेगसरा नामक एक नौकर का अनाथ लडवा काम करता था। मंगू न उस 
परुचा लिया था । पहली मजिल में कया है दूसरी और तीसरी भ कौन 
रहता है यह सव टिवाना भी लग गयधा। एक दिन थाने स टोह मिली 
दि भूतपुद सती पहशनाथ सह के साल व लटका इस्पेज्टर जगदव सिह 
आज शाम से अपनी टुक्डी के साथ चुनो मठ वो युल़ी हयलो का पहरा 
देने जाएगा। सुनत ही छिद्दा बे मन प्राणा मं पद उग आए । टाह लगाई 
जगेंदव वो मुटठी गरम घी, मत्री फफ़ा वी पराजय का बदला लेन के 
लिए जगदव का सिंहल्व भी पस्रा वी गरमी स गरमा उठा। सव तय हा 
गया ।छिट॒ का गिरोह रात के ग्यारह पजे पुलिस वो वरलियों म हवेली पर 
पहुंचेगा और जगदव वो खुल आम यह खबर दगा कि अभी अभी यहा 

छिद्दा $ घावा बोवने की खबर मिली है। जगदव सिंह थान वा जाली 
रखता पदवर उड्ें भीतर जान देगा लूट वे माल मे भी पुलिस वी हिस्म- 
दारी तय हो गई | एक तो वददिया अधिक नही थी दूसरे, नौमिखिय वाबुआा 
को लेब'र जाना उचित नहीं था। इसलिए छिद्दा ने विल्नू औौर उसक 
साधिवा का वही रहने के तिए वहा 'दो ढाई बज तलक लौट आएग | 
फिर रातारात अडडा बदतना है। 

काम सब बायदे स हुए लेकिन वाजी उलट गइ। राजघानी स जात 
हुए जायूसा का समय से कुछ पहते ही टाह लग गई थी। नायय पुलिस 
बप्तान पुद पुलिस के एक बडे दल का नतत्व करत हुए चुनी का काठी 
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बी आर चलन पड़ ) छिह्ठा वा गिरोह पहुचा । हवली के भीतर भी चला 
गया ! तब तब' नायब कप्तान अपन दल द॑ साथ पहुच गए । दसों पहरेदारा 
से कुछ लागा ते राइफल छीनी और सीध भीतर चले गए। छिद्ठा का आधा 
गिरोह ऊपर व सांदिया पर चढ़ चुका था आधा नीचे था। पुलिस वी 
भारा भीड को जनर आत दंसत र एक चिल्लाया हांसियार। देशो बदुव 
भा दाग दी ( पुलिस ने भी फार्यारेग शुरू कर दी । नीचे वाल पराचा डा 
भूत गए। नायब क्प्तात साहव का आडर गरजा “छिंट्दा तुम्हारा सेल 
खत्म हा चुका है सरण्वर वरा। 
ऊपर की मजिल के वाट दरवाजे पर अभी एक भी वुष्हाड़ा ने पड 
सवा था और नीच जागयन मे पुलिस भरी हुई थी और छिद्ठा क॑ साथिया 
की लाशें पड़ी था ) सव डाकू सीतियो स उत्तरने लग परातु छिह्ा म अपन 
आपको सरेण्डर करन व बजाय क्‍नपटी पर पिस्तौल रखकर मौत के 
हवाल कर दिया । ऊपर बे स्वाय हुए लोग पहले ही जाग उठ थे । आसपास 
के महलो क घरो म भी जाग हो चुकी थी। बद घर की खुली खिड़क्या 
में क्या हुआ क्‍या हुआ की कीआ रार मची थी। थांद। ही दर मं चारा 
भार खबर फ्न गई कि चतीलाल सेठ वी हवेली मे डाका पडा वितु 
डाक पकड गए और छिठा मारा गया । चक्रपाणि चौथे की मोपेड मोटर 
साइकिल भा अपन पत्र सालिक वे रिश्तंटार वी हवली पर जा पहची । 
दूसरे दिन दनिक आजकल में इस काण्ड वी बडी विस्तार से चर्चा 
का गई था। गददार पुलिसमैना म एवं भूतपुव स्बी का रिश्ततार भी 
प्रकाश गया है। उधर सवे रा होने पर विल्लू जोर उसके साथी बड़े परेशान 
थ। छिद्दा तो रात ही म जाते को कह गया था। क्या हुजा जो ये लोग 
अब तक नहां आ सके ?े खाने पान का सामान दुछ कपडे लले के ट्रक 
जभी वी पड़े थे । तय हुआ कि वाकी लाग बीरापुर क जंगल भ पोखर वी 
पास जाकर कही अवना पडाव डालें। खाव पीने का थोडा सा सामान 
साथ लेकर तौन साथी वी रापुर गए और बिल्लू साइकिल पर छछू दर की 
तरह छिपता हुआ कस्बे की आर चला । रौनकपुर याव में पहुचेत ही जबर 
लग गई कि छिठा औौर उस कई भायी मर गए, कुछ पवक्‍डाइ में भी 
आए हैं। कस्बे स बडा हल्ला मचा हुआ है! थान वे सासने छिहा और 
उसक साथियों की प्रदर्शित लाशा को देखने व लिए भीड उम्रड़ पडी है। 
एवं टूसर से वह रद्दा था, चला हमहू दखि आई जिनका नाम सुनिक 
पवन कापि जात रटे ऊ सार क्से सरे चलो देखि आई । 
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“ हम ने जाथे भाई पाच कोम धरती नाप और मरे मुरदन के मुह 
निहारी। ई ठबुआई हमत न होई। 
प्रिजू का मत भावयुद्धि विचार सबसे एकएक सूना हा गया। 
साइकिव पगडण्डी की लीव-लोव' आग छोडती चली गई। तहसीनगज 
वी भीड़ व] दप+ र होश आया कि आज बाज्ञार का दित है। वही एवं 
हाकर मे उसने टनिव आजवज परीदा। सनाद मे वठरर पढ़ा । मुह से 
एक जाह निकल गई। कुछ शण स्तब्धावस्‍्या म रहे फिर उसकी साइविज 
सनमनाती हुई बीरापुर बी ओर दौड चती । 
उस समय सूरज सिर पर आ पहुंचा था। जंगल भ पांखर के पास 
चारा साथी मिल्र गए। रमश जिचरी था रहा था। सत्तार पौह्यन और 
हरसुघ् पाना खाकर आाराम मे लेट जट सिगरटें पी रह थे । 
बिलू को दखत ही सत्ता र ने वहा अमता जा गए चइडागुलखरू ? 
अमा क्या हुआ, चहरे का बन्द पपूंज बयो हा गया है | 
पिल्लू न साइकिल एवं कितारे पी । जाजवेल ज्राके सामने पका 
ओर हडिया मं वची-छुचा खिचडी का पत्तल पर परोस बगर ही गपागप 
खान लगा । 
उधर सत्तार और हरसुख वी नजरें आजक्त पर जमी हुई थी । 
कुग्यात डक्‍्त छिंद्टा ने आत्महया बर लो ---शोवक सुनवार रमश बात- 
खाब चौंक पड़ा । पत्तल छोडक्र खबर पढत व लिए उठने ही लगा था 
कि बविल्लूत बाह पकडकर फिर म॑ बढा दिया। ! पहले छात्रा छाओो 
बाद मे माचा जाएगा। सत्तार जोर जोर से अखबार पतन लगा। सम 
भुनत रह । खबर वे नीचे सम्पादवीय टिप्पणी थी कि डक्ष्ता के चित्त बज 
के अक् मे छाप जाएंगे । चू नीलाल सझ को पुण्यात्मा लिपा गया था। 
मत्तार न अखबार एक आर फेंक लिया जौर बुझ्ली स्िगरंट फिर मे जनाई | 
खाकर हाथ धाने के वाद वित्लू और रमेश की पास आकर बढ गए। 
'रमश ने ता फिर से अखयार उठा लिया तेकिन बिल्‍्लू आदुल सत्तार को 
डिप्रिया स सिगरेट निकालकर डिविया पर ढक ढब करता हुआ मुम्बराता 
हुआ योगा साल डाकुआ का माल जूट लाए हो। शितनी डित्रिया ह 
ठुम्हारो जेब भ २ 
अमा उनवी फिक्र न करो। यह चतजानों विः अप हेस लाग क्या 
करेंगे ? हमारा ठिकाना कहा लगेगा ?े चौहान ने परेशानी भर स्वर म 
पूछा । 
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हा पार यही तो समस्या है ) न खुदा ही मिला न विसाले सनम 
ह्‌। 
* पुलिस व॑ हाथा स आखिर हम लोग कहां तक बच सर्षेंगे । चनो, 
लद अस सरेण्डर । जा सजा मिलगी भुगत लेंग। आग दखा जाएगा।' 
हरसुख वी वात पर चौहान योजा क्‍या देखा जाएगा रे हमारा फ्यू 
चर ही क्या रहा ! बेगुनाह बन घूम रह है। भाग्य न कहा ला पटका। 
जिस साल की वजह ने हमारा फ्यूचर अधेर म डूब गया है जिसन सुहागी 
और सरस्त्रती सी भली आत्मानो वा नाश क्या जितके वारण जहीरो 
पाप्तिया की बस्तिया उजडी वहां मूछा पर ताव दिए शान स॑ घूम रहा है 
और हम निरपराध लोग सत्य का पश्ल लेने के कारण ही इधर उधर मारे 
मारे डाल रहे हैं। इन सालो का मत्यानाश हो । 
सत्यानाश ही नही साढ सत्यानाश हो साला वा । पर यह बतलाओं 
कि अब हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या होता चाहिए ? 
हरसुख बोला छात्रा को सगठित करेंगे। 
इतना आसान नहा है हरसुख | छात्र स्वयं राजनीतिक दलां वी 
गांटिया बने हुए हैं। कौन साथ दगा क्सिपर भरोसा क्या जाए ? फिर 
यनिवर्सिटी साली वद कर दी गई है। लडक॑ अपने अपन धरा म॑ भगा 
दिए गए हं। हास्टल खाली करा लिए गए हैं । यह देखो जज ही के पेपर 
मता यह खबर भी है। ! 
विल्नू सब सुनता रहा। सिगरेट फूकता रहा फिर एवं गहरा कश 
खीचकर सिगरेट का टु ना दूर फेंक्त हुए बोला घबरा मत जाखिरी 
दाव फेंकने जाता हू । या वो आज स कल के भीतर हम जाजाद हो जाएंगे 
था फिर जैलखान म ही रोटी दाल का प्रव ध हो जाएगा। 
क्या करागे २ 
वाट मं बतलाऊगा ! तुम लोग भी यहा से खिसको | गुतनारपुर मं 
पदरी के सहारे सहारे तुम जाज रात तक रसूलपुर पहुच जाओग | वहा 
छिपन क| ठिकाना कर लना | मैं जा रहा हू । 
कहा? 
वाद मे वतवाऊगा। बिल्लू न साइकिल उठाई और चल पता । 
पुलिस की नजरा से बचन के लिए छछूटर चाल स छिप छिपकर 
चलत हुए राजधानी पहुचना दतना दुष्कर काय था कि बिल्लू के द्वातो 
पसीने आ गए । गुलना रपुर स राजधानी तक की दूरी सीधे सडक स॑ भी 
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लगभग चातीम वि० मो० थी विलु इस टंटी मद्ढी नातस आठ वि० 
मी० ओर बड़ गई। राजधाना पट्चत पटुउत शाम हो गई। नम्बर बाईस 
चौउम्वा राड पटुच गया। राज्य मृह्मत्नी मानमीय उत्तमसिह राठौर उप 
बबलू जो वो बोटी पर मतरिया का पहरा था। विल्तू भीतर बस जाए 
फिर जी बड़ा किया, सोचा हर सिपाही मुझ थाड ही जानता है जा 
पड़ जाने या डर हो । मगर बबतू हो यदि अपन मत्षापन वे रोम ही 
घात करें ? उठे, बरेंगे भी तो जेठ भजन से अधिय यया बर सर्पेंग। 
इम फरारो जीवन से ता जल ही भली । हिम्मत बर जा पिल्यू शान से 
पुर जा । जब भ रखा एवं वागज्ञ निवालवर उसपर अपन नाम व बजाय 
लिखा--/ सतांपी अनुज बबलू भाई वी सवा म॑ बयम अर्जेट । पर्ची 
सेवर पाटव' पर गया | अक्डवर पूछा माननीय मत्नी जी सचियालय 
सेआगए ?' 
सिपाही अवडवर बोला क्या काम है?! 
मैं उन घर से आया हू। उहीस बाम है। 
माननीय मद्ी जी क घरवात वा सतरी न दपतर बाल बमर मे भेज 
दिया। अब निजी सचिव महादय अरदे वहा 'माननाय छुवर साहब 
इस समय बहुत व्यस्त हैं। आपका उतस क्या बाम है २ 
जिल्नू वो प्रा् तो आया वितु उस दवाबर मुम्करात हुए बहा, 
मरी यह पर्ची उन तक पहुचा दें ओर फिर मुझ पर 'रौब दिखताएं। 
निजी सचिव महीत्य न एक वार घूरकर बविल्तूवी तरफ दखा। 
पर्ची रख ली और काम म लग यया । बिल्‍्लू को बुरा खगा। तनिक तेद 
स्वर मं घातवा जाप जितना भी णिलम्ब बरेंगे उतना ही माननीय भत्नी 
जी आपक ऊपर नाराज हाग याद रखिएा! 
निजी सचिव महांट्य भुनभुनात हुए उठे । पर्ची लेकर ड्राइग रूम मे 
चले गए । पर्ची देखवर कुबर साहय चौंग। फिर बहा “पोछ वाले 
फ्मर म ले जावर उह आराम स विठा दो। किसी नौकर स चाय वगरह्‌ 
द्‌ आन व लिए बह दना। मैं पद्रह-त्रीस मिनट म आता हू यह उनसे कह 
देना । 
लगभग आधे घण्टे क बाद बवजू आए। 
"तुम ! 
बिलू न उठकर पर छुए और वहा अरेस्ट कराना चाह तो करा 
सबते हू बबद भया। 
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* क्‍या बबते हो ?े आराम स बठा | यहा तुम्हें कोई अरस्ट नहा कर 
सकता लकिन तुम ताया न यह क्या तमाशा बना रखा है भाई ९! 
“तमाशे की बात ता चु ती या स्वतत्र कुमार से पृछनी चाहिए बबलू 
भया | जिहाने हम फ्रार बनाकर इतने लिया मे तरह-तरह षी यातनाए 
भांगवा दी ।? 
बंबनू राढौर ने काई उत्तर न दिया। जब स एवं. सिगरेट निकासी, 
उस हाठो भ दवावर फिर पूछा खाना वगरह खा चुत हो दि नहा 
जी बल रात जवश्य पाया था। सुबह एक प्याला चाय पोष र चता 
था। रास्त मे मांतीपुर आकर एक प्याला और पिया और अब भूख और 
थकान क॑ मार 
अरे मगह ” माननीय मत्री मी ने आवाज़ दी, भया के लिए नाश्ता 
लाजा | और देखो मेरी एक बनियान और लुगी भी इनके वास्त लावर 
दो। (बिल्लू से) ठुम पहले नहा धाऊर फ्रश हा जाआ तब थातें करेंग./ 
कटकर माननीय राज्य गह मक्ती उठ खड हुए। दरवाज़ तब पहुच वर 
एक बार फिर मुड, पूछा “ सतीपी कब तक सौट रहे हैं ? 
बिल्लू ने हसकर कहा आप बड गलत आदमी से पूछ रह हैं बयलू 
भया। बबलू भया मुस्वराकर चल गए। 
हाथ मुह धोके क्पड बदले चाय पी नाश्ता क्यि। और पिगरेट मुह 
मे टब्ाकर भविष्य की चिता को घुए की तरह अपनी मन दप्टि के सामने 
फमाने लगा। थोडी देर मं भाभी साहिदा आद । उनके हाथा में खादी वी 
एक रशमी बुश्शद और पतबून थी। बिल्‍नू अदव से खडा हो गया। पाव 
छुए | भाभी न कहा क्से है विल्‍लू लाला ?' 
फ्लिहाल तो फरार ह ओर मानमीय राज्य गहमत्री केघर भ इस 
समय छिपा हुआ हू । 
सुनकर भाभा मुस्कराई। कहा, अब महा से जाजाद होकर ही 
जाएगे आप मैंने आपके भया को अत्टीमटम टे दिया है। य कपते रखे 
जाती हू। अपने पुराने कपडे दे दीजिए लाला । 
क्मो 
"देवरा की क्यो का जवाब भाभिया नही दिया करती | आपके साप 
के कपड मयवाने हैं । सतोपी भया कब आएंगे २ * 
जो जवाब मैंने अभी थोडी देर पहत बवलू भया का दिया था वही 
आपको भी देने से काम चल जाएगा ? 
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भाभी बुर्सी पर बठ गई । कहा, मैं समझ गई आप यही वहेंग॑ कि मैं 
क्या जानू मैं तो फरार हू । 

भाभी वी हल्‍्वी हसी म दवर की मुस्कराहट घुल गई। श्रीमती उत्तम 
घिह ने वुष्ठ सकक्‍्कर फिर कहा 'उस औरत के मार जाने का मुझ्न भी बहुत 
दुब है। सी० आई० डी० वाले जाच भी कर रहे है ।' 

जाच व रक॑ भी क्‍या होगा भाभी ? अपराधी इतना शक्तिशाली है 
कि कभी पकड़ा ने जा सकेगा । 

"वह पकडा जाएगा । मैंने आपक भया से बहुत पहले ही यह प्ाफ 
साफ बह दिया है कि स्त्रिया के लिए मैं भी पयाय मागूगी। 

* मैं जानता हु वि' भया पर आपका क्तिना प्रभाव है। मगर मे यह्‌ 
भी जानता हू कि बड़े राजनेताआ का प्रभाव आपसे भी अधिक शक्ति 
शाली है ।/” 

भाभी चुप हा गइ । एक ठंडी सासे छोडी फिर कहा आपके भया 
घण्टे भर वे लिए बाहर गए है। आप कहंगे तो मै आपका खाना पहले' 
लगता दूगी । 

मुे जल्दी नही है। साथ ही खाएगे। भया से बात करनी है । हो 
सक ता मुझे पढने वे लिए काई क्लिव या पत्न पत्निका भिजवा दीजिए।” 
भैया सगमग साढे नौ बजे आए। दस मिनट वाद विल्‍्लू वे बमरे मे 
कदम रखा ! कहा तुमको काफी दर भूखे रहना पडा । 
मुझे रोटी से ज़्यादा आपसे बातें करने की भूख सता रही है । 
बह भूख भी शात होगी । चल पहले खाना खा लें । बडी भूज लगी 
है । आज सव वाहूर वाल टाल दिए गए हैं | वस में तुम और तुम्हारी 
भाभी । 
* तब तो लुगी-चनियान वी इस राजसी वेशभुया में चलूगा ।/ 

भोजन के समम बात श्रीमती बवलू ने ही चलाई । पूछा एक भाई 
गृहमत्नी और दूसरा अपराधी । अच्छा व्यग्य है । मैं आपब' इन सयाजी से 
भी कह चुकी हू कि अगर सत्तोपी भैया ने हाते तो यह इतक्शन जीत न 

सकते थे । 

बबलू थाते, मैं इससे इजार नहीं करता और मुझ सवमुच बहुत 
दु य है कि तुम लोगा के खिलाफ वारण्ट जारी वरवाना पढा। मैं शम बे 
सारे गुरसरत चाचा को सुह नही दिया सकता । 

खाते-खात्े बिल्तू बोला “भाभी वी स्पष्टवादिता का अनुक्शण 
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उनवा दवर भी करंगा, ववलू भया । जाप कल मुझे छुडवाएग ओर परता 
गिरफ्तार करवा लेंग। राजनीति भला विसकी शागी हाती है । 
बबलू कुछ न बोल । विल्लू न बात आग बढाई, पहल सिद्धांत औौर 
उद्दृश्य स्वाय थ॑ अउ सत्ता और अथ स्वाथ है। पहले इमर्जेत्ती का समय 
देखा फिर चार घांडा वाली जनताई वग्धी की सवारी दयी अब यह 
समाजवादी लोकतत् भी देख रहा हू । समय वी हवा का हर झावा जहर 
भय हू । जान क लिए बहा से भी आस्या नही मिलती । 
ववलू चुप रह। श्रीमती बवलू न एवं बार पति वी आर दखा कि 
शायर? बृछ कह पर वे मौन तिवाला तोडत रहे । बिल्‍लू अपन जोश म था, 
बहता ही चला गया. आप जिंदगी की असलियत को झूठे सच्च दलगत 
नारा से वबहलाकर हमको यात्री सारे देश को कब तक घाया दंत रहये ? 
अब बबलू मत्री तद्ध हुए। कहा खाली बातो से वाम नही चलगा 
बिल्‍्लू । हमको अस्तित्व की रक्षा क लिए क्भो कभी झूठ का भी सहारा 
सेना पडता है। लेकिन वह झूठ झूठ नही नीति होता है। क्या समझते हो 
कि हमारी ही परर्टी अक्ली झूठी है और दूसरे सच्चे है ? 
मैंने यह कभी नही कहा बल्कि मैं तो कह चुका सुद्र काज देश वे' 
किसी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं । सकी राजनीति आज जनता 
का दु ख भुनात पर जामादा है उाह दूर करत कद लिए काइ भी अयलशील 
नही । दुख्ालय के साइन बोड सामत टाग कर सभी में अपने अपने 
शराबधाने खाल रख हू । 
तो इसका सारा दाप तुम केवल मरी ही पार्टी पर क्या थोपत ही ? 
क्या (तुम सोचत हो कि) दूसरी परार्टिया चार डक्‍ता! जौर एसी ही बुरी 
सगता स जुडकर अपनी गोरी सर कर लें और हम सत्यवादी हृरिश्चद्र 
बनकर त्याग तपस्या की ढालक बजाए ? मैं पूछता हू कि दवे-कुचल वेग 
की औरता पर यह बतात्कार कब नही हुए ? यह अयाय क्‍या जाज ही हा 
रहा है ? दरअसल दूसर। वा्टिया बाव पपर पीलिसिटी कर करके हमारी 
इमेज वियाड रहे है।  जव बबलू मन्नी जाश म देर तक दोजते ही चल गए 
तब विल्लू का जोश भी गमाया और जल्दी जल्टी निवाले तिगलने लगा। 
गोया प्लेट मे परासे हुए सार. भ्रष्टाचार की सफाई कर रहा ही! जेब 
बह चुप हुए ता चटनी चाटकर कुवरानी साहवा वी तरफ देखकर बोला 
* भाभी आप दप्वर को मानती हैं या नहा हैं 
क्या मैं हिंड्डू नही हू जो न मानूगी २! 
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ईश्वर बवल हि दुजा का ही नही सववा है ?” 

* बिल्कुल ठीक मगर तुम कहना क्या चाहत हा ? * 

क्वल इतता हो कि हमारी सस्वारगत मायताजा के जनुसार हम 
किए का दण्ट भुगतना पडता है। सरसुतिया और सुहागी की आत्माए आप 
स॑ अपना द्साव भी मार्गेगी। उहूं किसी पार्टी स मतलव नहीं। वह 
आपम पूछेंग कि माननीय मत्नी जी, आपके चुनाव क्षेत्ञ म॒ दा निरपराघा 
की जानें क्यों ली गइ ?” 

कुवरानी साहवा वी ठकुरती अहता सतीत््व वी अग्तिमणि वा मुकुट 
घारण कर बाल उठी बिल्‍लू लाना, य ता नता आदमी हू, जवाब न देंग 
मगर मैं पद्रह-वीस हजार खच करने को तयार हू। आप एवं अच्छा सा 
रमारक बनवाइए सरसुतिया सुहागी का। में इनकी बमाई से या पत्तृक 
सम्पत्ति स एक कानी कौटी भी न लूगी। मरे बाप ते मुसका बहुत कुछ दे 
रखा है। * 

बबलू पत्ना का मुह दयत रह फिर उठे पत्नी वी बुर्सी के पास पहुच, 
एक घुटना टव कर दाता जूठे हाथ ऊपर उठाबर हथेलिया वे सिर जोड़ 
दिए. पाहिमाम देवी जी, शरण म आए हुए की रक्षा करो।' 

कुबरानीजी मान स हस पड़ी, हाथ से उनकी बाह को हल्का-सा 
धक्का दकर बुर्सी स उठत हुए कहा, शरणार्थी का अपनी तकनीयती का 
सबूत दना होगा। 

मैं विना माग ही यह वचन दता हू कि बच तुम्हार दवर और उसके 

साथिया या वारण्ट वापस ले लिया जाएगा। 

* इसक साथ ही आपका स्मारक के लिए ज़मीन भी अलाठ करवानी 
हागी । 

“इसका उपाय भी वतलाता ह। आजाद हात ही विल्लू यह घापणा 
बरेगा कि हम प्रेमी युगल का स्मारक बनवाएग। दूसरे दिन फिर यह 
घापणा भी इसी की तरफ्स प्रभारित को जाएगी कि श्रीमती मजुला 
उत्तमभिह न स्मारक बनवाने के लिए निजी रूप स पूरा खब दन वी उत्द 
रता दिपलाई है। 

बिल्‍्नू मुस्व॒राकर बाला “और य” भो घापित वर दू बिः श्रीमती 
सिंह स्मारव में अपने मायक का पसा लगाएगी। 

तीनों हस पड । बरतू बाल, अरे इनके मायक॑ जा पा भी ता मेरी 
समुराल का ही है। जब माननीय मद्वीजी हाथ घो रह थ तब हाथ धोन 
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के लिए पीछ खडे बिल्नू ने कहा यह स्मारक आपके भावी इतवशन वे 
लिए मुनाफा वन जाएगा । पालिटिशियत हर काम मसुनाफा ८ख लेता 
है।” 

बबलू वाश वेसिन से हटकर हैंगर पर लटका तोलिया उतारत हुए 
मुस्कराए फिर कुछ रक्‍कर गभीर स्वर म कहा “राजनीति वंश्या वा 
प्रेम नाटक भर हो गई है. लक्नि भाई--अव ता मरी गति साप छछुदर 
केरी। जाजो आराम करा। तुम्हारे दूसर साथी इस समय कहा हांगे ? 

मैं उनस कह के चला था कि रसूलपुर म कही रात विताना। मैं 

सोचता हू इसी समय चला जाऊ। 

बबलू मत्नी से अधिक बड़े भाइ के रोव से बोले जाइए आराम 
कीजिए। सुबह पाच बजे मेरी कार तुम्ह रमूलपुर पहुचा दगी। दा घण्टे 
वही रककर जाप लाग चलिएगा। तब तक वारण्ट वापस ले लिए 
जाएग। 

पड़े पड़े बिल्लू सोचता रहा क्‍या यही है स्वतत्र भारत का मतब्य। 
हवेली की दीवालें नीव से लेकर ऊपर तक चिटक चुकी है। दरारें बटती 
जा रही है। इस खस्ता इमारत को पूरी तरह स गिराकर नई बनान का 
बाम ता नही हो रहा वस उन दरारा पर हल्का पलस्तर घचढाकर ढावने 
का प्रयत्त किया जा रहा है। राजतीति का सत्य चुनाव के वाट तक 
सीमित हा गया है--चोर स हा और शाह स भी हा। तुम अपना स्वाय 
पूरा करो और मैं अपना। क्‍या यही है स्वस्थ समाज के निर्माण का 
स्वरूप । आखिर कहा जाएगा यह भारतीय समाज ? क्‍या हालत हांगी 
हमारा ? सोचते सोचत विल्लू के सामन एक विराट शूय समा गया। 
शूय मं भी क्सीन क्सी रूप म॑ प्राण हलचल करते ही रहत ह कितु 
यह शूय ता लाशा से भरा है। कहा जाए क्या करें ? आजाद हुए पर 
भविष्य के जटिल प्रश्न जाल म कद हो गए 

पीडा भरी चिताथा की सूली पर चढे चढे ही नादन जाने कव जा 
गइई। 


>. 

तरह 

बिल्‍लू और उसक साथिया के फरार हो जाने से गुरसरन बायू दुझो 
तो बहुत थ कि तु उस दुख को मिटाते के उपाय भी निर तर रत ही रह । 
अपनी पीडा वी आग पर वे अपनी दफ्तरी राजनीति वी हृडिया चटाकर 
उसप्तोवों पकाने म दत्तातित्त हो गए। वह और रिपादर चक्रपाणि, हल्थ 
अफ्सर और उनके गुर्गों बे पीछे हाथ धोकर पडे हुए थ। सुनदा ता पहले 
ही उनकी शरणागत हो गई थी। उसके पति भगत जी० लाल णी उफ श्री 
घूरेलाल जो अव छुटक नू के दफ्तर म काम करत है। सुन दा सतापी क 
साथ विदेश मे है। जी० लाल घर मे वच्चे पालते है और दपतर म कबीर 
की साखिया सुनाते हैं। बल रात जब बिल्लू बबलू की काठी मं था तब 
भगत धरेलाल जी ने गुरसरन बावू के दरवाज़ की कुण्डी खरखटाई, “बावू 
साहव--बावू साहेब । 

ग्रुरसतरन बाबू की आख अभी थोडी देर पहल ही लगी थी वि' पतली 
ने जगा दिया, ' देखो कौन आया है? * 

गुरसरन बाबू नीचे उतरबर वंठक के दरवाजे वे पास आए पूछा, 

बौन है? ! 

* मैं हु बाबू साहब, जी० जाल । ' 

लाइट खुली दरवाज़ा खुला जी० लाल भीतर आए ओर जाते ही 
गुरसरन वादू के चरणा पर लोट गए। रोनी आवाज़ म बहा, मर प्राण 
बचा<ए बाबू साहब । 

* क्या क्या मया हुआ, क्‍या हुआ। भगत जी बाला ता 7 

उगनी स॑ आाें पाछते हुए घूएवाल बोव क्या बह बापू साहय, कुछ 
बहा नही जाता । दस सतगुर साइ के सवद थाद आ रहे हैं विः 

गूगा होदइगा बावल( बहरा। होइगा कान १ 
पावन त॑ पंगुंल भया गोयल मारा थान। 
अब में बच नही पाऊगा वावू साहर । अब मुन्ने बोई बचाय नहा सकता, 


भा 
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आप हो मरे सतगुर बने हो शायद मंरे और मरे बच्चा व प्रान बच 
जाए। 
गुररारन बाबू ने हाकिमाना रौप से जी० लाल का यह वावलापन 
रोका कहा पहले वात वतलाओ जी। सापिया बाद म सुन लूगा । गोयल 
ते क्या किया ? 
जर॑ अभी अभी बसी आया रहा । 
कौन बशी ? 
वह छीपी टोल का गुण्डा है हुजू र। डाक्टर गायल ने उस अभी -अभी 
भंजा था। वह गया है कि हाथ पर तोड के धर देंगे घर मं आग लगाम 
देंगे। बच्चो को भून भून केक के वा बाबव बनाय देंगे। अरे मेरा क्या 
हायगा नाथ ? 
* बच्चा वी दखभाल क लिए क्सिकों छोड आए हो ? 
क्सिकां छोड जाता सरकार। लड़की स कह आया हू वि दरवाज 
मं ताला जडके बठना मैं आपको खबर दके आता हू। चलक पुलिस मम 
रिपोट लिश्वाय दीजिये सरकार मरीतो याने म कोई सुनेगा नही 
कबिरा सिरजन हार विनु मेरा हितू म कोय अब आप ही बचाय सकत हैं 
सरकार। 
गुरसरन वावू कुछ सोचकर वील चलो पहल चक्‍्करपानी चौब॑ के 
घर चलत॑ है । उसको साथ लेकर थाने चलेंगे। 
चन्नपाणि चौवे की कृपा से और दस रुपय के नोट वी बदौलत थाने 
मे गोयल के खिलाफ जी० लाल वी शिपोट दज हो गईं। यही नही दूसरे 
दिए सबेरे ही आजकल भ भ्रवाशित होने लायक एक उम्दा खबर भी बन 
गई । गुरसरन बावू दनिक 'आजकनत की एक प्रति जब मं डालकर लखतऊ 
चल गए। थिल्षामत्री कं पी० ए० जगदम्वा सहाय उनके सगे फुफर भाई 
क॑ दामाट है, उनसे स्वास्थ्य सचिव के पी० ए० की बुछ रिश्तदारी है। 
उनस उहू फीत करवा के डाक्टर गोयल की फाइल पर हांने वाली काय 
वाही व॑ सम्बंध मे पूछताछ की कटा कि हमारे अविल इन लॉ बायू 
गुरस रन लाल तुम्हार पाम था रहे है । 
वहा स ग्ुरसरन बाबू स्वास्थ्य विभाग पहुचे जेव म एक डि बी सिगरेट 
ओर वनारसी पात वाल की दुकान स॑ आठ पाना की पुडिया अपने प्लास्टिक 
व श्रीफवेस मे रखकर लाए ।/ जगदम्वा सहाय के रिश्तदार यानी स्वास्थ्य 
सचिद के पी० ए० साहव भी गुरस रन बाबू के नामरासी थ। अतर केवल 
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इतना ही था वि बे अपना नाम शुद्ध गुरशरण वर्मा लिखते थे और वहते 
थ। गुस्मरा बादू ने गुरशरण वायू को पहले पार्नों वो पुडिया खालकर पेश 
वो । बात आग बढी । घोर धीरे पता लगा कि गुरशरण जी गुरसतरत बाबू 
के बट चिरजीद वे सग सादू हैं। उनके बडे दामाद स भी उनका सबंध 
नितल आया | जब यात वन गई । गुरशरण जा गुरसरन थे' बंटे चन गए । 
शुर्सरन बाबू डाक्टर घोषज सौर नौउतराए वे विरद चाजशीट वा मसौदा 
बनाब'र लाए थे। गुरशरण बमान उस दया और सहमति प्रवद् वी। 
मसौटा बुछ सुधारा दे बाद टाइप हुआ । वस्व वी नगरपालिवा के प्रशासक 
के नाम स्वास्थ्य सचिव वा जादश हो गया वि. डाबटर गोयल और नौबत- 
राय को निलत्रित कर दिया जाए। पोस्ट किए जाने वाले पन्ना वी सूची से 
प्रशामक के नाम सचिव क/ आदश पत्र रजिस्टर करवा के गुरुमरन जांवू 
न॑ उस लिफाफ़ वा अपने ब्रीफ्वेस मे रखा और खुशी-खुशी घर लोद 
आए। 
घर मे खुशियो के फो बार छूट रहे ये। उसके छीटे तो अपनी गली मे 
धुसते ही उनपर पणने लगे थे। कुण्डी खटखटाइ तो पिल्नू ही द्वार जालते 
आया। देखब'र बायू जी वी वाछे घिल गद। बढ़े ने पाव छुए ॥ मम्मी 
और “पापा ने एक दूसरे का इतनी आनंद और गदगद नेह भरी आजा से 
देखा वि गुरसरन पापा निछावर हा गए। बंटे सं सब बातें सुनो फिर 
ससाप से बात “आज मरी बडी खुशी वा दिन है। ला यह सिगरेट बा 
पाक्टि तुम्ही रख ला हम तो पीत नही। स्वास्थ्य प्रिभाग में दे गए ये 
कि-सु बहा पाना से ही काम चल गया। कल साले गोयल जौर नौपतराय 
बा पत्ता साफ है जाएगा । इतने मे बिल्तू की मुक्त्रि पर उत्त बधाई हने 
के लिए वुछ और जोग आ गए ) बात्त खो के दूसर रगा मे बह गई । 
दूसरे लिन सवेर दस बजे ही गुरमरन वावू प्रशासक के दफ्तर पहुत ) 
उनके पी० ए० चद्रप्रवरश् अप्रवान ने वडी सावभगत की, प्रूछा 'क्‍्से 
कष्ट क्या, बावू जी ?ै 
+ अरे भाई कस्ट-वस्ट कया समझ लो साशल सविध ही है) कल 
राजधाती गया था. वह है'थ सक्रेटरो के पी० ए० हमार एवं नामरासी 
हैं कुछ रिश्टारे भी दिवाद याइ कटने लगे आडस हो गए हैं. पास्त 
बरन वाजा हू मैंत वहा डिस्पच रजिस्टर पर उढ़वा बट मृथ ही दे 
दोजिए, कल सवर हा पटुचा दूगा सा यह ले भाया हैं। कहकर ब्राफ्केस 
स एक चिट्ठी और पाना वी पुडिया निकालकर मज़ पर रख दी। च-द्र 
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प्रकाश मुस्कराए पात्र की पुडिया खोलते हुए कहां, मेरी बेअदबी क्षमा 
कीजिए वावजी | दरअसल आपको तो ग्रुरुणी वहना चाहिए और हम सब 
लागा का गुरमरन । चद्रप्रकाश ठहाका लगाकर पान मुह म रखते लगे । 
गुरसरन वावू मुस्कराए। 
ब्रोफ्केस म हाथ डालकर एक और कागज़ निकाला और उसे चादर 
प्रकाश क॑ सामन रखते हुए कहा ड्राफ्ट बनाक॑ ले आया हू । देख लो और 
टाइप करवा क अभी प्रशासक महोदय से हस्ताक्षर करवा ली जिसस लच 
के पहल ही गोयल और साल नौवतराय का मुह काला हो जाए। गांयल 
से चात लन वाते का नाम मैंने छोड दिया है। अपने क्सी भरोसे के आत्मी 
को गोयल स चाज लने के लिए भेजना । एंसा जो साले की थोडी बे जावरुई 
भा कर। साले ने मेरी आत्मा को वहुत बहुत सताया है । इसे कौडी का 
तीन वनाना है। यहा भी सब काम तस क्या फिर चक्रपाणिक घर फोन 
मिलाया | सयाग से वह मिल भी गए कहा अरे भाइ चौबे जी तुम्हारे 
अखपार के लिए एक ताज़ा खबर गायल सस्पण्ड हो गए ह। और 
नौवतराय एस्टे लिशमेण्ट क्लक भी ! हेल्थ सेक़टरी ने लिखा है कि भ्रष्टा 
चारिया का कडी से क्डी सज्ञा मिलनी चाहिए। भ्रशासक के दफ्तर स 
उतरकर गुरसरन बावू नाचे अपने पुराने दफ्तर मं आए। दफ्तर मे एस० 
डी० शर्मा और भातस महोटधि पडित रामखेलावन मिश्र बढें बतिया रहे 
थे। डाक्टर कुलश्रेष्ठ स्टेनो की मशीन भी खटखटा रही थी। गुरसरन बाबू 
के दफ्तर म घुसत ही जाइए-आइए की धूम मच गई | वे मानस महीदधि 
के पास ही कुर्सी पर बठ गएं। मानस महोटधि की जाध पर थपकी दकर 
पूछा और सुनादए पण्डित जी आज आप सबेरे सवेरे दफ़्तर क्से जा 
गए * 
एसा है बाबू जी कि मैं आज तीत राज़ से छट्टी पर हू। बल और 
परसा कक्‍नक्पुर म हमारा प्रवचन था सो वहा गए थे। रप्वर आए ता पता 
चला कि शर्मा जी की बबी कल शाम जव स्कूल स जा रही थी तव स्कूटर 
से ठक्‍कर लग गई। मैंने सोचा कि हाल चाल ले जाव ! 
अर राम राम शर्मा जी अयउ क्‍या हाल है उसका क्तिनी बडा है 
बेबी ? 
शमाजी वात चिता की कोई वात नही वावूजी भगवान ने बचा 
लिया | लटक से दाहिन कधे की हड्डी उतर गई थी | एडजस्ट करवा ली । 
प्लास्टर चत्वा लिया है। कुछ दिना म ठीक हा जाएगी। 
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"क्षमवान रक्षा क्रें। आजवल ता शर्माजी पूछिए ही मत गाडिया 
ऐमे अधाधुध चलाइ जाती हैं कि आए दिन एक्सीडण्ट हांते ही रहत 
हें! 

मानस महीदधि बोले, 'भजी कुछ मत पूछिए । हम ता समझत घ॒ वि 
इंदिरा शासन मे अनुशासन आ जाएगा पर यहा तो कभी आरम्भ से ही 
और भी चौपट हात लगा । 

डाव*र कुसश्रेप्ठ भ्ीमती गाधी के बडे भक्त थ, बाते, “वे बेचारी 
क्या बरें? जब हम-आप ही सव तरह स चोपठ हो गए हैं। दरजसल ये 
विरोधी पाटिया उनकी सरकार को चलन ही नहीं देना चाहती । 

शर्माजी बोले विरोध तभी हाता है जब काई न बोई कमी होती 
है।' 

«अर कमिया तो पचासों हैं। झझटी नाव का खेना आसान नही है, 
शम्ाजी,' डाबटर कुलश्रेप्ठ बाले। 

बाता को राजनीति के चक्र स निकालने वे' लिए शमाजी से गुरसरन 
बाबू बालन * और सुनाइए शर्माजी, बाबू नोवतराय कहा गए २” 

"बह आगवल अपन कमरे म बैठते है वावू साहव, और इस वक्‍त तो 
माटव भी आए हुए हैं. ! 

माहद वी बात हो ही रही थी कि एकाएक उपप्रशासक महोदय श्री 
रासबिहारी टण्डन ओर उनके पीछे प्रशासक वे पी० ए० धाबू चढद्रप्रकाश 

ने कमरे म प्रवेश विधा ) सेव लोग आदर से उठ खड हुए । हेल्‍थ अफ्सर 
डावटर गोपले व कमरे वो ओर जाते हुए च द्रभ्रवाश ने बापू गुरसरन को 
भय मारी और दोना मुस्करा दिए। मानस भहादघि मिश्र जी वी दप्टि 
मे ये मुस्तराह्टे छिपी न रह सवी। उनके भीतर जाते के बाद पूछा 
+ यहू दण्डन और चद्रप्रकाश यहा क्यो आए हैं २ 

शमा बाज “पता नहा | मगर वा एव्स्ट्राआडिनरी थात है जरूर | 
अर भाई डाक्टर कुलश्रेष्ठ, प्रश्नकुण्डती ता तगाओ | 

गुरसरन बाबू ने घीच हो म टार दिया । क्‍या प्रशत-वशन वी बात 
ब्रते हा पार इतनी बडी ज्यातिप विद्या को इतनी छाठी छोटी बाता के 
लिए तबलोफ देने बी जरूरत ही क्या है २ 

ठीक बहा। इसम प्रश्न कुण्डली क्या करगी शर्माजा ? अव तो उत्तर 

कुण्डनी बनान वो वहिए ) प्रश्न ता मानस महाटघि वी वात अधूरी 
रह गई। एघ० ओ० साहब व॑ चपरासा न आकर शर्माजी से वहा, व्ण्ल्त 
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दिखर तिनके 


साहब आपवो याट कर रह हैं। 

शर्माजी जलती स उठकर चल गए । मानस महोटधि अपनों कुर्सी 
गुरमरन बापू क परम पिसका लाएं और धोम स्वर मे पूछा गाय 
क्या २! 

“ सस्पेंडड । गुरसरन बाबू वा स्वर धीमा वितु आखें जोर स वाल 
उठा “नौयतराय भी । 

एक गहरी सास के साथ टुकारी छोडकर मानस महोटथि अपनी वुर्सी 
पर तन बर बढ गए। तभी स्टना ज्योतिषी अपना हिंसाय फ्ला-समटकर 
प्रमान मुद्रा म वाल रिंटायरमेण्ट के वाद हमारे पूज्य बावू जी की चरण 
रज आज पहली बार आफ्मि म पडी है कोई बड़ी बात ता हानी ही 
चाहिए। यहा हमार मानस महाटधि जी बढठे हैं सुदर काण्ड की एवं चौपाई 
याद आती है विः उहा निसाचर रहहिं ससका। जब ते जारि गयऊ कषि 
लवग। चौपाई पूरी बरवे मानस महोटधि हस फिर गुरूशरन बावू को 
मौठी दष्दि से देखत हुए कहा हमार बाबू गुरसरन लाल जी वी जम 
कुण्टली मे शबुहृता योग पडा है. डाक्टर साहव। मैं ता पिछले बीस वर्षों 
से देखता चला था रहा हु वरन बुबेर सुरेस समभीरा ) रन सनम 
धरि काहु न धीरा । 

बडे साहव के कमरे सं डाक्टर गोयल मिर लटवाय बुझी लालटेन-सा 
मुह जिए उपभप्रशासक टण्डन जी के साथ निक्‍्ले॥ सारा दफ्तर खड़ा हो 
गया। उपप्रशासक की नजर ग्रुरमरण बाबू पर पडी मुस्कराकर पूछा 

'कहिए जाप यहा कस २ 

“जनम भर बी आदत है हुजूर। क्भी-वर्भी पुराने भि्ता से मिलने 
चला आता हु । गुरमरन बावू वे कहते ही उपप्रशासक का साथ छोडबर 
डाक्टर गोयल तज्जी स दफ्तर के बाहर निकल गएं। टण्डन साहब उत्तर 
सुबकर धीमी चाल स निकल । जब शेर निकल गया तो दफ्तरी चिडिया 
चहचहान॑ लगी। मानस महोटघि गुरसरन वावू की जाध थपथपाक र बोल, 

जय हो । जय हो। जय जय धुनि पूरी ब्रम्हण्डा। जय रघुवीर प्रबल 

भुजदडा । (आखें मूटकर अपन दोना काना को लें छुइ और हाथ जाडे) 
अव हमारे सहयोगी हरबचन सिंह सरदारे का क्‍या होगा भाई। बह भी 
ता लिस्ट में थ। ये हमारे जतम मरन बाबू साताशसाद भी थ। * 

माताप्रसाद सुनकर काप उठे । उसी समय गुरसरन बाबू कुर्सी से 
उठत हुए गवभरी वाणी म वान॑ अर, अरे शेर तेंदुये ता मर ही गए अब 
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बिखरे तिनके 


भैडियों, स्पारा को भी देख लिया जाएगा। चलू, ज़रा शर्माजी वा बधाई 
और नौवदराय को विदाइ की शुभवामना देता ही आऊ 
गुरसरन बाबू अपन पुरात कमर वी तरफ गए जहा शर्माजी नौवतराय 
स जाज ले रहे थे । उनके चल जाने के वाद मानस महोदधि न बुर्सों छोड 
कर उठते हुए एक अगडाई ली, फिर कहा समय अब कठिन से कठिनतम 
भआ रहा है, कुलश्रेष्ठ बाबू | साचता हू प्रीमेच्यार रिटायरमैण्ट लके घर 
बठ जाऊ और श्रीराम सीरकार क ध्यान मे ही समय विताऊ। वुस्तिया 
अब तैज़ी स उछनेंगी । (ल्वे स्वर मे) य हमार वाबू साहव दपतर से गए 
नही है यह समझ ला सव जन । 
“अगर यहा कौन आएगा, मिथा जी ? 
“मिश्रा यहा होती तो उत्तर देती. ? 
गलती हुइ महाराज क्षमा चाहता हू लेक्नि चजतो बात कोन 
ताड़ें | मैं समचतता हू कि मुश्ताक अहमद ही आएगे अभी तो । 
हो चीफ संनटरी इस्पेक्टर ही दर्जा दोयम हैं फ्लिहाल वही जा 
सकते हैं। वि“तु अभी कुछ कहा नहीं जा सकता । आजकल राजनांति म 
भया जिसका पौवा पसेरी बठ जाय वही सच्चा हकदार है। 
“आपकी बात सच है। ज्यातिप के अनुसार भी सन 85 तक' ता बहुत 
ही कठिन समय है। बडे बडे उलटफेर हो सकते हैं।” 
उसी समय बायू नोवतराय बाहर आए। चेहरा फ्कफ्काया हुआ 
लेकिन आढो हुई मुस्पराहट के साथ सबको हाथ जोक र कहा, अच्छा 
जुश रहा भहलेवतन हम तो मफर करते हैं। 
सब चुप रहे। 
उछ जू चपरासी नौयतराय फ्र पीछ पीछे दस पाच कदम गया पर 
उ हाने पीछे मुडकर भी न देखा सरात हूए निकल गए ।छज्जू जब लौटबर 
दफ्तर के कमरे म आया ता भेजा के वोच म खडा होकर नाच उठा। 
दिचदी दाढो मूछा वाले दुबले-पतल छज्जूराम वो नाचत देखकर सभी 
हध प»। वात सद्भाक की ओर वलने से पहले ही बाहर बाबू गुरमरन लाल 
ना मद मद मुस्कराता हत्पि दिप-्सा चमकता हुआ भव्य मुझडा अपने 
पुराने कमरे के दरवाज् पर झलका ) बुछ-कुछ शाही कदमा वो चाल से 
चलते हुए व बाहर आ रहे थ। मानस मातड न नजर पदत हो ड्हे 
अपनी जयजपवारा स लपका * जय जय हो । आपको प्रवल परात्रम की 
गा स्वर्शा दरा म लिखे जान के याग्य है। वाह, वाह क्‍या बहेना 7 


क्र्य 


विखरे तिनके 


छज्जूराम न घर हो दफ्तर न हा--एंस स्वर मे ललकार कर कहा 
“अर मिसरा जी आप तो खाली कथा ही वाचत हैं। मुला प्राबुजी ने यहा 
प्रितच्छ रामलीला कर दिखताइ। कहकर छमज्जूराम गुरसरन वाबू क॑ 
चरणा पर सुक गए । यह शायद पहला ही अवसर था जय मानस महोदधि 
उाहूँ मिथरा जी कहने वाले की टाग न खांच सके । बाबू साहव की आवाज 
मे अफ्सरी रौव झलका चपरासी को झिडक्क्र कहां अब तुम्हार 
रिटायरमण्ट के दो-ही तीन बरस रह गए है। आदतें वदलां। तमीज 
सीखो | जाओ। 
सबस रामाश्यामा करके दरवाज्ञ के पास जावर फिर पलटे कहां 
अरे भाई मिसिर जी महाराज आपके साथ जरा एक काम था। 
मानस महादधि जूत म पर डाल चटपट अपने कीट की सिलवटें सीधी 
करते हुए गुरसरन बाबू के पास आए । गुरंसरन वाबू ने उनके वधे पर 
हाथ रखा और दफ्तर की सीढ़िया उतरने त्तक वुछ नवोत्रे सडक पर 
आकर कहा गुरुजी तुम्हार विजनेस की बात है। 
आचा कीजिए ।/ 
हागकाग से हमारे बेटे के साथ एक वही के रहने वाल सिधी और 
एक अमरीकी सेठ आ रहे हैं। अरबपति पा्टिया है। ता सतापी ने मुझे 
लिखा है कि सिघी सठ रामलीला देखना चाहता है। उसते लिखा है वि 
सगीत वित अकादमी जाआ। मैंन सोचा पहले आप ही से क्या न पूछ 
लू। 
मानस महात्धि ने गभीरतापुवक कहा जब अरबपति और विदशी 
है ता प्रभु मूरत भी जाकी रही भावना जसी के जनुरूप होती चाहिए। 
कुछ नत्य कुछ गान कुछ कुछ मुखोटा और वशभूपा की तडक भड़क 
मतलब यह है कि नव रस सिद्ध विलायता जारबस्ट्रा क साथ । 
बाबू गुरसरन की वाछ खिल उठा बडी प्यार भरी दप्टि से उनका 
देखत हुए मीठ स्वर म कहां हमारे कस्‍्व के रत्न है जाप तिजोरी मं 
रखने लायक! 
हम एक एस प्रदशन म भाग ज चुक हैं । तव खाली हम अपने प्रवचन 
अग्रजा मं बोलना पडा था वाकी हारे रामायण पाठस विटशी बडे 
प्रभावित हुए थे । खर रामहृपा सं आपका आयाजन बडा सफ्ल हागा। 
राजघानी म सगीत नाटक अकात्मी है म्यूजिक कातेज है समय हमारा 
प्रम यौटार है। रुपये दस स वारह हजार लगेंग / 
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जरा ज््याटा है मिस्तिर जी ।? 

अपनी दक्षिणा मैंन इसम जोडी ही नही महाराज । भरे डासरा, 
म्यूजिशियना आवस्ट्रा वेशभूषा, राजधानी से आटिस्टा व यहा तक लाने 
ले जाने का पर्चा इन सबका अनुमान लगाइए और रही. मरी दलिण तो 
उसके लिए तो जब थी राम जातकी सरवार वो आरती वरू तव जा 
श्रद्धा ह! चनवा दीजिएगा। 

बाबू गुरसरन कुछ दर सोचत रहे फिर कहा, ठोक है, आप कल 
हमार सतोपी परशाद क दफतर म चले आइए ! बच के लिए कुछ एडवास 
ले लीजिए मगर एक शत है, वह भी सुद लीजिय । 

“ सुताइए । 

“इस महीने की परच्चीस तारीख का शो होगा | कहा हागा यह्‌ 
आपका वाद मं बतलाया जाएगा । मरा झ्याल है कि राजधानी क फाइव 
स्टार होटल 'मौया में जहा वह ज्ोग ठहरेंगे उही का आड़िटोरियम 
बुक करा लू । बही और भी बडेन्बडे लोग मत्री वत्नी बुलवा लिए 
जाएंगे। 

+ अरे अभी सतह दिन है / कल से दोड धूप पर लगूगा तो प'द्वह दिना 


मे रिहसल पक्के हो पावेंग॥ खर सव ठीव' हागा। आप निश्चित हो 
जाए। 
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चौदह 


दिन का तीसरा पहर। पिल्तू क कमरे म और सब थे बवल चौहान 
अभी तक नही आया था। स्टोव पर बतती में चाय व लिए पानी गर्मा 
रहा था और जबाना पर बहस । सत्तार घिट्बर वह रहा था मर साले 
नवमली | हमारी नशनल लाइफ पर आपिर क्या असर डाल सवे ? हम 
जसे कितिन जवाना वी जिंदगिया चौपट हो गइ साली । 

जमा यार उल्पूययी वी बातें न बर। असल म यह सा कि यह 

घाममार्गी एक अच्छे उद्देश्य वे लिए इतना जोश इतनी दोवानगी रखत 
हुए भी जगह जगह अस्फ्व क्‍या हुए ? जस हम लागा को सुहागी और 
सरमृतिया काण्ड पर याययुवत और उचित प्राध आया था वसे ही 
माक्सिस्ट कम्युनिस्टा म क उम्रवादी गुट ने इस शुद् किया। वह फ्ल हो 
गए। हम भी फ्ल हो गए। समझा वटा हवलदारज़ाद।” हरसुख न कहा । 

क्तली जा रदार सुस्कारे छाडन लगी थी। सत्तार ने स्टाव बट किया । 
चाय वी पत्ती डालन क लिए ढकना खोला और वद किया फिर अपनी 
दाहिनी आर तस्त पर रखे प्याले शीश क गिलास आलटि हाथ से दीवार 
की आर सिसकाये और उधर मुह क्रक आमन सामने बठ गया ढडे स्वर 
म हाथ जोडकर बोला ' मरे बाप थ, रिश्वर्ते ली इमसे मैं इ कार नटी कर 
सकता भगर ए इटवक्चुअल आला सठजाद जनाव रमेश गोयल साहव 
और जनाव ववोलज्ञा” हरसुख यादव साहव आप दोना क बालिदेबुजुग 
वारतों ध्रष्टाचारक॑समदर व हू वंस और शाक हैं। सूप बोत ता बोले 
छतनी क्‍या वावे जिस्म बहत्तर छट। 

रमश न हसत हुए कहा “मान लिया यार। अब झगड़ा मत करो। 
लाआ चाय दो झठपट । ये विल्लू कहा गया है यार हरसुख ? * 

शतान को याट करो शतान हाज्िर। पीछ के दरवाज़े स निकल 

हमसता हुजा वाला सत्तार क्‍या बात है बेटे मुह कया फूला है तरा ?! 

रमश ने हसकर वहा अरे इस हरसुखव न विचारे वो खोपडी पर 
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नकक्‍्सलिया की भस चढ़ा दी, चुटीला हा गया है तुम कहा थ इतनी दर 
से?” 
'वो जरा, मकान मालबिन ने बुलवाया था मा * 
* बाबू साहिब | अर बावू बिल्लूसरण जी हैंग ? ” सीढिया की पतली 
सुरग से आवाज आई 
कौन आया ? 
केसली मे दूध चीनी डालते हुए सत्तार को हसी जा गई “वाह क्‍या 
नाम लिया है विल्यू सरन। अब मैं भी यही कहा क्स्गा। 
कौन है भाई ?” कहत हुए बिललू उठकर सोढिया को तरफ झाकने 
चला गया। दखते ही कुछ-कुछ पहचाना मगर चुप रहा । 
टरीनीन की पतलून वुश्शट खादी की टापी से झाकती चुटिया और 
बुश्शट म झाकती कण्ठी के साथ कपान पर कुकुम का रामान दी चुल्हा। 
दाहर बटन के दाढी मूछा वाल भगत जी० लासजी हाथ म सुभाष छाप 
झाला लठकाय सीढिया के दरवाज़ तक आ गए। बिल्लू सरक्कर एक 
किनार हो गया | रमेश भौर हरसुख सम्हलकर बठ गए। सत्तार कपा जौर 
गिलासा में चाय आजता रहा। सबकी तरफ दाता हाय उठावर खींसें 
निपारत हुए “ज सदगुर साहैय किया और पास खड़ा हुए विल्‍लू की तरफ 
देखा। बितलू वोला कहिए। 
भगत जी सामने बढे हुए रमेश का ही बित्लू समझ रह थे इसलिए 
अक्डकर वॉले कहगा मगर आपस नहीं। मैं श्रीमान विल्लूमरण 
जी 
सत्तार बाला अजी भगत सुव ट्ासरव जी साहब आप बिलल्‍्तू सरन 
स ही दात कर रहे हैं। (रमश वी आर सिर घुमाकर) ये तो विल्‍ली सरन 
है।' 
चौककर भगतजी क तवर बदल गए, गरिडग्रिडात हुए बिल्लू को दखा 
बहा, “आप ही बाबू युरसरण लालजी क सूपुत्र हैँ?! 
जी हा आइए बढिए | 
१ छिम्रा कीजिएगा | आपको कभी दया नहा था 
* काई वात सही । बैंठिए चाय पीजिए। सत्तारन पहला गिलास 
उनवे सामने रखा फ्रि औरा वी तरफ बाय क प्याव वढ्मत हुए चहवक र 
बहा भरे भाई हरतसुघ, पहचाना नही इहें। य द फेमस भगत सुन दा 
सरन 
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“हा $3 सदगुर साहय ता अपन आपको राम जी वा कुत्ता बहते थे 
पर मैं तो बुत्ता राड वा, घूरा मरा नाऊ।” कहकर दम तोड सा दिया, 
गदन लटका ली फिर एक गहरी सास ढीसवर चाय का गिलास उठाया 
एक सुडवा लगाया और फिर एवं ठंडी सास ली। चारो भिन्न ध्यान से 
भगतजी को एक एवं भाव भगिमा दय रहे थे मद मत मुस्करात हुए एव 
दूसरे बात कनसिया स॑ ताक रह थ। एक चुस्वी लकर विल्लू न वहा 
“कहिए भगतजी कसे कष्ट क्या ? 

क्या कहें । सटगुर साहेय (कान पकडकर) नइ नइ रहीम साहेव वा 
सबद हैं वि जापर विपटा पडत है सा आवत यटि दस । कहते हुए आखें 
भर उठी भर्राय गल स कहा आप सब लोगा ने सरसुतिया सुहागी की 
मरजाद बचान के लिए जुद्ध विया अब मरी लाज बचाइय। क्‍या कहू 
ससुरी व पहल यार की लौंडिया ने आाज भरे वजार म॑ मेर ऊपर जूता 
खीघ मारा और उल्लू का--( रोता शुर) प॒ प॒ पटठा कहा। भगत 
जी फूट-फूटकर रोन लग । 

दाढी मूछा वाल तीस वत्तीस बरस व जवान का हुदक हुदककर रोना 
देख चारा व हमी आ रही थी और दु ख भी हो रहा था । और लोग चाय 
पीते रहे मगर बिलयू न उनकी वाह पर हाथ रखकर पूछा शात हा भगत 
जी यहू बतलाइए कि विस लडकी ने भरे बाज़ार म आपका अपमानबि या २? 

हाथा स आमू पाछकर रूमाल तलाशन वे. लिए बुश्शट और पतलूत 
वी जेवें टटोल डाली न मिला तो झाल स मला अगौछा निकालकर मूह 
पाछन लग फिर कहा विसवी लडबी वतलाऊ भया। जनम मरने 
रजिस्टर पर तो पिता वी जगह मरा ही नाम चटा हैगा और वां भी इस 
पापी अधम का अपने हाथ से ही चटाना पडा था क्योकि बेटी कया वाप 
उस सम नगरपालिका वा जधच्छ था मेरा सगा चाचा साला हरामी वी 
भजौलाद ! जब वा पट मे आइ तो ससुरे न जवरदस्ता मेरे साथ उसकी मयो 
व फ्रे डलवा दिय। सदगुर साहब उसी के लिए कह गए हैं कि जारू 

जूठन जगत वी 
जरे तो तलाक दीजिए हरामजादी कां। किस्सा पावर वीजिये। 
ये भा भा भा भा राते क्या हैं ? 

सत्तार का इस तरह कहना, विशेष रूप से सुनदा का हरामजादी 

बाहना भगत जी० लाल को बुरा लगा। रोना यिसूरना विसार कर सतेज 
स्वर में बोल, /एक कनकः अर कामिनी निसफ्ल क्या उपाय । वह तो 
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सदयुर साहेब मेरे लिए सैक्टा बरस पहले लिख गए थे। मगर कसम 
लिखा भी बुछ होता है। मरी अम्या कया अपन बस में हीरर ठाजुर बच्चू 
एहह मेरे पिता बीए ावेदएर बी ? उनकी दा दा ठवुराइन वाच निवली 
और मैरी अम्मा ने मुझे जनम दिया; ठाकुर वच्चूतिह वी जैजादका 
इक्लौता वारिस होरे भी मैं अधिवारी नहीं हू। बारत वि मरी अम्मा 
मंशी जगदम्बा भीच जात वी थी। यो क्या हरामजादी कही जाएगी? 
मेरी सुनदा को फिर हरामजादी क्या कहाग्रे और अगर है ता उमे 
हृणशमजाटी बवाने बाते ऊूदी जात बाले--तादत बाले--पस वाले 
अर्थात आप सब लागा वो भी हराभजादा वत्वि हरामउ्दर नहीं पहा 
जायगा ?” प्रश/ की लबीर अपनी आयासे सत्तार वी भाखा से सीधी 
फाचने व लिए गदन उधर धुमा दी । 

अणत्‌ जी की उनद बामो ने घोड़ी देर दे लिए सो अपने प्रभाव से 
बांध जिया ) पह सबता विजू न त्तोदा, पूछा तो भाप पहा विश्तलिए 
पद्चार हैं? 

“हा अब आपने काम का प्रश्न क्या है। बात ये है कि फल लता के 
पास नियूषाक से सुत दा की एक चिट्ठी आई है, साथ मे एक फोटू है। 
आएके सिरोमान साई साहब और वा ससुरी एलवहिपा ढाल झड़ है और 
आसन्यास ढेर सार शुडड़ेशुडिडपा, खिलोत और चोज वस्तुआ वा प्रदरसन 
हो रहा हैथा और लिखा है, दु लता, मयक एड रस्मी विध लो फ्रास मम्मी 
प्राएं। खर, पापा चाहे जिले बनाओ हम कुछ वही कहंग। हमारा 
आसिरवाल है। वावी जो य लिया है कि अकर अर्थात मैं ठीव' तरहू से 
तुम्हारी दबभाल व रत हैं ष॑ नहीं करते जोर जो न करें तर बह दना दि 
साबरक मैं उड़ ठीक कर दूगी। सो इससे हमाए भारी अपमान हुआ 
है। लडडिया अवश्य यारा की हैं पर/तु भयक्त ता मेरा है और य सका भी 
भयी कि बया थो ससुरी आयव' मुसे तवाक ला नह! 4 दगी $ 

लम्बी बाता का क्षम झटके से त्तोडरर बिल्तू न पूछा, “ इसरर उच्तर 
भला में क्या द सकता हू २ 

408 तो नही द सबत में जानता हू मैं तो यह अरदाम ब-रन आया 
थाई आप अपने भाई साहेय से बहिएग कि उस चोरीस घण्टे भरे हो 
अपने पास रखें गाव हमारा घर उससे न छूव्वायें । हम आपके पाव पड़ते 

हैं। हमारी आदर न फिण्पईे 


“आपकी बावछू जय है बह) बन तो खुद चुढीे ४! झत्तार ने फिर 
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खरा खेल दिखला वर भगत जी वा तान दिया। व बाल-- जब तलक 
सुनटा मिश्षज जी० लात है जौर उसको सताना वे बाप वी जगह मरा 
नाम दज हैं लव तलक॒ मरी आवछ बवोन ल सकता है। वस्त मरी यही 
प्राथता है आप स । 
यह मप बातें पापा से कहिए । 
बात असल म ये है कि बाबू गुरमरन लाल जी मर आपीक्त र रह हैं 
भौर अब ता मेरे मालिक व पिता भी हैंगे। उसस वहत ला आती है। 
भाप कह सकत है। अर यह भी वह दीजिए कि अगर उनस बच्च होयेंगे 
ता उनके बाप मी जगह भी में अपना नाम लिखा दूगा। बावी मरी 
जाउका न जाय धर न विगड पही आयरः है मरी। आया म फ्रि आंसू 
कुछ-बुछ सुबकनें भी सुनाई दा । 
चौहान आ गया । कमर मे भगत जी का नया नमूता देखकर चौंवा। 
विल्लू ने न्‍्यौरिया चटावर भगत जी से कहा भगत जी मुझ्त आपस काई 
सहानुभूति नही । मैं भाई सइस्त मामले मे कुछ ने बहूगा। आप जा 
सकते है।* 
भगत जी० लाल न उह घूर कर देखा फिर एक प्रांध भरी हुकार 
सी छोडी । झोला उठाया खरे हुए कहा हज काब ह व ह वे गया कती 
बार कबीर । मरा मुथ्ममा क्‍या खता मुरवा न बोत पीर। एस पीर 
हम वा क्या वचावगे। आप लोगा व कारण देस रसातल मे जाय रहा 
है। और भी कुछ बड-बड करते निकल गए । 
डर्टी । पवर्टेंड । हरसु्न धित्रा कर बोला। सत्तार ने जौहान से 
पूछा बया वे साले अप तक कह सर गया था २ 
" अरे मरा नही जिदा हाक आ रहा हू और तरे लिए भी शिदगी का 
पगाम लाया हू । 
सब लोग उत्सुक नज़ रा स उस दखने लगे चोहान बोला जभी 
दोपहर म बिललू क पापा न चपरासी भेज कर मु्य इसके भया के दफ्तर 
भ बुलाया। 
नरसा छुटक नू भया व स्मगलर किग्जा का काफ्लि आ रहा है न 
उनके स्वागत-- 
* हा हा मुझस कहा कि वित्लू तो नासमसी कर रहा है। दा तीन 
दिन इधर दा तीन दिन उघर--पाछ छ दिन का वाम है। सौ झुपय रोज 
देंग। 
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“ही रुपये राज ?” सत्तार उचक पडा । 
'हा यह भा बहा कि वाद मे पमार्तेट दामहाज मे भी लपवा देंगे 
भाह तो गवनमट मे या विजनप्त मं ।* 
मुझ ले चल भया । बवतू मतरी से सतरी बनवा दने के लिए लिफा 
रिशवर दें इसके पापा बस । चौराहे पे "व स्टाप का नाच नाचत हुए 
रोज राट बमाऊपा। फिर एफ बीवा हो सावी--अब जवानी भड़कती 
है यार। 
हरसुख जाखें सिवालकर युर्राया साल अभी कुछ दिना पहले ता 
एण्टी ब्वक्मार्वे टियर बत झुर हम लोगा क साथ साध वमाया और अब 
स्मगलरा के साथ साक बटाएया ?े प्रिचू को दख, वाप भाई सब को छाट 
क्र 
बिल्लू कर सकता है मैं नहा । मान्याप दो ब्याहने तायव' बहनें 
उतक लिए राटी कमाना हा मरे लिए सच्ची दश सवा है 
हा थार मर साथ भी यही समस्या है । पिता सबब से पीडित ) 75 
भाई फिओ हरो बनने को घुन मे हुं दा दस्स पहल जपनी पत्ती आर 
बच्ची को छाडवर बम्पई गए सो जीरी दनव'र वही लटके हू । सालभर से 
ता बिररी पत्नी भी पही भाई । खत बढ़ाई पर दरर गुजारा चलाया जा 
रहा है । जीविका मुझ भी पुरयर रहो है । जब रास्ता खुला है ती दद नही 
मस्गा । जनता अभी विद्राट के पाव पर नी जाइ। आदेशों ब' पाछ 
इनन जीवना से जुआ खलता गरी आत्मा को गवारा नही है ।' 
/ जाला साला गद्दारी कटो। अभी विल्नू और रमेण मरे साथ है) * 
मत्तार चिढ् गया बाता तुम्हारे पिता ने ढाई ठीव लाख क्प्ा लिए 
हैं। रमश के बाप तो दस-चारह लाख क आततामो है। तुम्दारे बाप तुमसे 
लाख नाराज हों मगर वारिस ता तुम्ही हग। रमेश को भी... ? 
चात वा पटा देकर रमेश बावा, * भर, सीन चार दिन पहूज इसने 
पाषा हमारे बट आए थ। कस्बे को रामतीला बसी बे प्राटी--मुकुट 
बपईे ऑटि>-वेने। मुझ्स उहोंने मरे फादर कसामन सौकतन था कि 
बड़ा अब्ठा मौरा है। ल'्मा जार टनिया की सर बा लाभ हागा। मैंव 
मना बर टिया फाटर भी बाव कि मर तीन लड़का मे अपर एक नता 
बने ता हर्जा नहा। वह घध मे नहीं जाएगा 
हे हा भार, खयर उनते पास बारह ताप हैं तो घार लाए तुहार 
हस्‍्स मं लिय जाएग ।चटा सूट की कमाई से गूउछरें उडाना और मूल 
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बारों मे सदा शा ताटक खरा । सत्तार ? हिए चहका सी । 
ठ्य गाय एएशर पे 70 राग रबर मे बातो ह। सत्र मद शु८5 
कइसा जे) य पारित कीया बरी जा रफा है ररीदा बा मिचारी एगण 
चाय होगा जा रा है। आएगी रे शत" भा बट तो हिंयिए अप डी 
गमानश"। साविए को पाशतिक गे मार यान वे लिए । 
रेमाए का हयीरिण घड़ी युमशाया कद पा हा 
यह बहता घाचता है हि धरती आय दर 4 गामाजगा । ।ता बताने 
की भा एक बिजाग है वरटसरर खघ्रचा है । दाता उतरों बहा नेता और 
वमितिरशर ये और हम बराद सोग सात उपूब बत्ड ही र। रा । बेस 
पययहा र/ । वार ३ 
साशार की घरी-घरी क"्ती रमा” जा चुप गई शॉइ में थाता. डुम 
मरी दायरा और मेरा समाजया" एयर 
विल्सू बौग में पद्धा वा मर मार ये आपग # में गागारएी 
सुर चए रो बिहु। हैं भी हक बार इस रमर वी हिंघावला वा 
मु साई गा । सुम मदयू सप्री बस शगा बतार रमाहरे मुझ में आया” 
हिर गदहररारा ।वार | सुद्गोन रंसुतिया आझाय सेतयादू है जाए और 
अं पाय की रध्ाव लिए बबयू मत पूरा पुत्रिय प्राग सगारे। पाहर 
समाजवाह। प्रिय हमारा अरस्ट है| और इतका स्मशलर भय उतका 
छय्द्यायों में मात बाठे और उह भी सालामास करे ?े कष्ट रे 
समाजपा८ ६ 
भोधाजा तडी का हृग्युय र तह न शोर तु भी या जा रह ह। 
उगी स्मयवर की याल् में ?े उसी यरयू मरी व जाग संविश वान बे लिए 
सारे रगशाग ? 
शलूर रगरगे। संसार भी जाप मे आया. जब हग यह महयूर 
बर चुत हि हम अब और अप परवाला व तिए राशय राठी शमानी है 
और य* तुम्टारे गाघष रहने से हम मिस हां सशी हा शविश वहा 
जाएग। साग मुरतविल बाम पार का सासय शरूर है मगर मात सा वि 
यह ये भी मिल सवा ता छच्न्याय रोब से मद घतझ-गात सो रपप तो कसा 
ही सेंग। तुम्हारा रामाजवा” जब सब पूजीपतियों वी बठपुतत्ता बनरर 
नाखता रदुगा सब तक हम अपनी रोटी-साउन का जुगाड़ बरने व लिए 
एस ही प्िसनक सिरकक्र गीता वाया स्मांलो । दिपाव टो 
नस यार यों गर्माण्या ता यह सम्री पिच जाएगी। बह्सबाणी 
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वी पुरानी आदत का लाल सताम बर और चल। देर हां रही है” 
चौहान न सत्तार का हाथ पक्डकर घसीटा और सीढिया वी तरफ बढा | 
रमश दखता रहा फिर मुस्व॒राकर बहा, 'यारो हमारा आठवें नवें 
दर्जे स य एम० ए० तक का साथ बया इतनी आसानी से भुलाया जा 
सकेगा? 
नही, जब तक घुटे दिला म हिलोरें उठाने के लिए यहा आए बगर 
शुजारा नही । और भाई गुस्से म तुम दोपो को कई अगर बडवी 
रमश न चौहान के गले म हाथ डालकर अपना आर घसोट लिया 
फिर दूमरे हाथ स सत्तार वी वाह दबाई कहा यार बहस का एक मुद्दा 
ता हल हा ही नही पाया । तूने छड भर दिया खाली । 
सत्तार बोला कौन सा मुद्दा ? 
* वही जवानी भडकने वाला २ 
सुतकर सबके चेहरा का तनाव हट गया हसी लहरा उठी। हरसुझ 
चहुकक्‍्बर वाला मुनादाआ वी कमी नहीं यारा। एक दूटो हजार 
मिलता है। बाबो जिनको क्स्मित म जोरुए हागी वे खशी से गुलाम 
बच्चा की सय्या बढावर अपनी भडकने शात्त बर जेंगे।* 
हंसी झुशी महफ्लि बर्खास्त हुई ! रसश भी फिर म रुका, चला हो 
गया। 
कमर मे रह गए केवल बिल्‍नू और हरसुध | सताटे के समदर भ 
थोडी देर दोता ही इवे रह फिर चुप्पी तोडी विलल ने। अपने कमरे भ 
सरमरी दृष्टि घुमाकर बाला पिछल पाच बरसों मजब से मैंने यह 
कमरा लिया है. हम पाचा का वहसें गाली गलौज ह॒सी-ठहाक इतने 
भर गए हैं इसमे कि अबे उतका सूनापन अखरंगा बहुत जयरेगा। 
हायार भुझे त्तो लगता हेकि एक्जम म ही हमारा पुनजाम 
हागा । आज का वहस स्‌ एक लाभ मुझे अवश्य हुआ है। मैं भी तुम्हारी 
तरह घर से अलग रहूंगा । पिंता के पम्मा पर समाजवांद बा नाटक नहीं 
खैलूगा। यहा भही राजधानी म रहगा। वहा नेशन के दफ्तर सम मेरी 
घुमपढ है। रस्ता निवाल लूगा। फ्री-लास जनलिझम । भरे लिए जब यही 
पुनज मे का जीविकापाजन कम बनेगा। पार्टी क दलदल मं उतरकर 
अपनी गर्मी से उस सोया भी मरा उद्देश्य हागा। में अब आतक्वादी दर्रे 
से समदीय प्रणाली को वहतर समझता हू । उसी का सहारा जूगा। मैं इन 
सा पर रातसा की लेका म॒ विभीषण बनूगा। विभोषण गद्दार पहा था 
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अपन घर म आमुरी सत्ता बा विराधी था। 
मैं सहमत है । हम भल ही वह टिन सा न सर्वे जा हमारे सपना मं 
बसा है मगर उसके लिए भरसव अपन समाज मे बयारिव हिलारें 
ता उठा ही टग । 
तो तुम भी मर साथ राजधानी मे क्या नहीं रहते २ 
नहीं मैं अर यही रहूगा / मु कहानी-उपयास लियन मरी प्ररणा 
व्घरबुछतिना से जनायात्र मिलन सगी है एयाघ छतिथ भी डासा है 
नाम रपा है यातव और स्वाति यूट + 
हरसय मुस्वराया पूछा औरा से छिपान में तुम अवश्य सफत रहे 
हो भगर मरी नज्रा मे आ ये है बाय तुम्हारी स्वाति बूट । 
प्रिलतू झेंपा सुस्कराया पूछा बब टेखारे 
परसा कि नरसा। तुम नीच सिगरेट लेने गए थ। मैं आब' बढ 
गया। य पीछ के दरवाज़् वा पता युला 
हमते हुए हरसुए के मध को हयाबर कुछ बुछ झेंपत हुए कहा 
विधया है वेचारी । दो वरम पट त बेवल फेरो की गुनहगार हा गई थी। 
मरी मकान सालजिन मे एव तरफ मातत्व भी भरपूर है और दूसरी तरफ 
अपनी दक्यानूसियत मे बठार भी है। श्यामा भी हटोली है। दा बरस 
कठिन तप से काट । मैं फ्रारी स॑ लाट के आया तो ऐसी श्रद्धाभिभूत थी 
कि पहली बार यह पीछ वा टरवाज्ञा खोलवार आरती बा थाल लिए 
कमरे म आई। आरती की परा पर फूल चढाए पर छुए। भावविह बता 
मुस्कराती हुई चली गई। फिर आई है पूछा आप घाना याब॑ ता नहां 
आए ? मैंने कहा भारी नाश्ता किया है भूय नही है। कुछ बोली नही सीधे 
हाथ पकक्‍श्कर भीतर वे गई। खाना पिताया। माजी ने भी भद्गता वी 
मिठास दी । अच्छा लगा। 
क्रि 
फ्रिदा चार दिना व वाट ही हम दोना बहाश हो गए। दानो का 
पहला अनुभव मैं फिर बहुत तज्जित हुआ वहा यह ठीक नहा / अच्छा 
है तुम विसी से विवाह कर ला मैं एक" अपनी बात से बधा हू और कोई 
वधन न स्वीवास्यगा । 
फ्रिरे 
* बोली मेरी जिटगी भ जो पहली वार आया है उस ही मन मे पति 
भी मान लिया । जब “याह हो न हो तुम चाहे छोड दो मैं न छोड,गी। 
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हृटीली है।मा से भी भेरे सामने ही साफप-साफ कह दिया ।” 

#म्रा क्या वोली २” 

“पहले जरा उदास और छिची िची रही। अब ठीक है। बहने 
लगी कि आवरू न सुटे। मैंन कहा आवरू जाने का डर हुआ तो शर्तिया 
विवाह कर लूपा। खर अभी तो सव रीक ठाक है आग की कौन जानता 
है। अच्छा यह तो हुई उप वात अब सुझ्य पर आ जाआ। हम अपने उद्देश्य 
को लेकर एव हैं।' 

भएब हैँ ही 

“लेकिन मैं अब शायद सत्रिय राजनीति म उतरना अपने लिए कम 
उचित नही समझता हू। टयूशनें पत्चकारिता जसे चलती है चलती 
रहेगी। अगर यह कथा उपयास लेखन मुझसे सफ्लतापूवक निभ गया तो 
फिर यही मेरा करियर भी बनेगा। 

* राजधानी तो आया करोगे न २! 

“नित्य । बिना नागा। लायब्रेरी आए बिना कही मेरा गुज्जारा है 
भला | फिर बही से खबरा की रोटिया भी भुनेंगी ।”” 

“अच्छा, मैं चलूगा। एक बार पापा स॑ दो दो वातें तो होती ही हैं । 

हरसुख भी चला गया | विलनू सोचन लगा पापा ने मुझे अकेला करने 
के लिए मेर मित्ना को भी फोड लिया लेक्नि व मुझे डिया न पाएंगे । थोडी 
देर बाद उठा। नीचे वे दरवाजे वद करने गया । जब ऊपर आया तो देखा, 
कमरे में श्यामा उसकी आखा के लिए उत्सव वतकर खडी है। ब 


“अमृतलाल नागर 
6 मप्रस 982 
] बने राष्ि 
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जपने घर मे भामूरा गधा शा विशाए घाव 
मैं महनत [॥#म शस हा वह | वास श्ाहृशर गानाम 
यमा है मगर उसे लिए भर्गक अप रामाज २ यैपारिश हिलारें 
सो एाकादेंग । 
सो पुम भी र रे शाह राशछतता रे क्या पी शांत 
नहीं मैं अब यही रचाय । मच बायती उपयाग तिया हा प्रशगा 
च्यर्शुलनिस जा द श मिएए सरी है. एकाध विष भो इसी 
नाम रखा है घावर और रेरावि यह ६ 
ईरगय मुस्कराया पूरा औरा से छियात में गुष अपरय सपत रहे 
हो रगर मरी नक्शा में आ पा है याय्‌ सुरदारी स्वाति छ ० । 
विल्लू झेपा मुख्यशर्ध बृष्ठा कबदेथारे 
परसा शि परशसा। गम वाघ सिगरेट सन रए थ। * आप यठ 
गया। ये पीछ श 6रयाव बा पसा यापा 
हमले हुए हरसुय्ा था फथ का हबाइर पर शु८ शेपत हुए बहा, 
४ विधवा है बजारी |” यरग पहय घयस फरा वी युपहर्पर हो र” पी। 
मरी सास सालतिय में एए तरफ सातत्य भी भरपूर है और दुगरी शरफ 
अपनी दवियायूसिया मे क्ठार भी है। श्यामा भी हटीली है। दा बरस 
बठिन तप री पाट। मैं फ्रारी मे खौर व आया ता ऐसी श्रद्धाधिणूत थी 
जि पहली बार यद पीछे प्रा दर्पाडा खाववर आरा गा थास सिए 
कमर म आई। आरीशी प्रापर पूल पढड़ाए पर छुए। भायविह वसा 
मुस्कराती हुई घली गई। पिर आई है पुष्ठा आप थाना यात्र' ता नहीं 
आए ? मैंत महा भारी नाश्ता जिया है भुय नहा है। मुछ बाली नहां सोध 
हाथ पक्डवर भीतर ले ग्रे । धोया पिलाया। मांगी में भी भत्यागी 
मिठास दी । आछा खगा। 
पिंहुर 
फिर दा बार दिना के बा” ही हम दोना बहोश है गए। दांत का 
पहला अपुभव | मैं फिर बहा राण्जित हुआ बहा यह ठीक नहीं। अच्छा 
है ठुम किसी से विवाह बर लो मैं एवं अपनी बात से बधा हू और कोई 
बधन ने स्वीवारूया । 
'फ्रि? 
* बोली मेरी जि*गो से जा पहली बार आया है उस ही मन सम पति 
भी मान लिया । अब ब्याह हो न हो तुम चाहे छोड दो मैं न छोड,गी। 


408 


बिखरे तिनके 


ह॒ठीली है।मा से-भी मेरे सामत ही साफ-साफ कह दिया ।” 

“मा क्या बोली २! 

“ पहले ज़रा उदास और खिची खिंची रही। अब ठीक हैं। कहने 
लगी कि आवर न छुटे। मैंने वहा आवरू जाने का डर हुआ तो शनतिया 
विवाह कर लूगा। खैर अभी तो सब ठीक ठाक है, आगे की कीन जानता 
है। अच्छा यह तो हुई उप बात अब मुझ्य पर जा जाओ। हम अपन उद्देश्य 
को लेकर एक ' हैं।' 

एक हैं ।' 

“लेबिन मैं अब शायद सत्रिय राजनीति म उतरनां अपने लिए कम 
उचित नहीं समझता हू। ट्यूशनें पत्रकारिता जसे चलती है चलती 
रहेगी। अगर यह क्या उपयास लेखन मुझसे सफ्लतापूबक निभ गया तो 
फिर यही मेरा करियर भी बनेगा ।' 

* राजधानी तो आया करोगे न २ / 

#नित्य | बिना नागा। लायब्रेरी आए बिना कही मेरा गुजारा है 
भला। फिर वही से खयरा की राटिया भो भुनेंगी ।” 

#अच्छा मैं चलूगा। एक वार पापा से दो दो बातें तो होनी ही हैं।' 

हरसुख भी चला गया। विल्लू सोचने लगा, पापा ने मुझे अवेला करने 
के लिए मरे मित्रा को भी फोड लिया लेक्नि व भुझे डिगा न पाएगे। थोडी 
देर वाद उठा। नीचे के दरवाजे वद करने गया। जब उपर आया तो देखा, 
बम मे श्यामा उसकी आखा वे लिए उत्सव बनकर डी है। + 


+अमृतलाल नागर 
6 अप्रल 982 
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